गस्बर नतेन सिद्धांत दर्पण 


कब #म 








+-.._ -< जाकिर -+७० 7" 


'अच्य अंश) 





लेखक-- 
मक्खनलांल जी शाख्री, 


22720: 4 मम 


का 


करा हर ही री ९ 
& बीर सेंबा मन्दिर 
है. 36 ५2 
2 दिल्ली रे 


न 
कं 


१०६ 


ह 4: 0 कक कक 


६० ५४/६२/४००५ /५ ०५ ४५.१७,” 
5 हम है रा 


2 कि 
रे । ? 5 श्र 4 
0 ८ पी मद 
२० क्रम सस्पा रे 
३ ख्य्द्ध हे 
रण कि! 2 हु 3 म््श बह य् ब्र्र १24 
2 काल न» रर 
(४ 0 
के नी 
९ 
लय ४ >> 2 
8 खण्ड ट 
जा 
2 
रे 2६ 
रो 5 
५,२५१ १४ प्र रब अर मच की अर अर जी अर 3 अर अर ही ० ६ 
77777 # # 7४0 27777 झा फ्री १९ कै :$० के ॥ 2 की १ 


५ रत ी मजा 5 १ आती ढअ3>ट>त5 लत जाओ आ अल कर किन्‍ीत मिड चता5 ६ 45: स्च्प्षड 


हे 7 ऋा अं 3२ ७वाओीी ओरल ८8०८० ८5००५ ७ नी बरी /१5िी५ ध5ध5धा5 23५>ा5े औी3तीओीी॥ अटओनतऔन्‍त> 25८ “नल टी जी जलीडिचि आल 


या 


# श्री; # 


दिगम्ब॑र फै 2५ ४“ पर 
दिगम्बर जेन सिदात दर्फेशी 
कै अथात-य 
प्रो० हगेताल जी के (मन्तज्यों का निराकरण) 
“की 
अआद्य अश 
>फे5<* 
लेखक- 
श्रीपान्‌ ५० मक्खनलाल जी शास्त्री, पग्ना । 
७७" शु-> ८--२०कफप 
प्रकाशक-- 
श्री दिगम्बर जेन समाज, बम्पई 
[ जुद्ार्मल मृलच द-म्बरूपचंद हुकमचंद ] 
प्रथभवार ) वातिक सुदी ! | मूल्य 


१४०० | बोर खं० २४७१ | स्वाध्याय 


अीििीयी धीरज "री चीज ५१, -५जी 5० 3 न्‍ख्िनी पल 5सी 5 ऋ >ीीआडी जल + जा 


2७/७८/७४७० ४ ६७८४१ की ५त १ 0353 ९22० लत >> उस मची शा पशन पम पी पी नन पी पी 
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१रवां अधिवेशन, बनारस, हिन्दू विश्वविद्यालय । 


«>> कफ्र>ब--- 
“आकृत और जैनधर्म” विभाग के सन्मुख विचाराथे 
प्रस्तुत विषय 


क्या दिगम्बर ओर श्वेताम्बर मम्प्रदायों के शासनों में 
काई मौलिक भेद हैं ! 
(अध्यक्ष- प्रो० हीयाल्ाल जैन, एम. ए. एल एल. बी.) 

जैन समाज के दिगम्बर ओर श्वेताम्बर ये दो सम्प्रदाय 
मुत्य हैं। इन सम्प्रदार्या में शाखीय मान्यता सम्बन्धी 
जो भद है उनमें प्रधानतः तीन बातों में मतसद पाये जाते 
हैं। एक स्रीमुक्ति के विपय पर, दूसरे संयमी मुनि के लिये 
नग्नता के भिपय पर ओर तीसरे केवलज्ञानी को भूख प्यास 
आदि बेदनाएं होती हैँ या नहीं इस विपय पर । इस बिपयों 
पर क्रमशः विचार करने की आवश्यकता है। 

१-ख््र मुक्ति 

श्वेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यता दे कि जिस प्रकार पुरुष 
मोक्ष का अधिकारी है, उसी प्रकार सखत्री भी है। पर रिगम्बर 
सम्प्रदाय की कुन्दकुन्दाचाय द्वारा स्थापित आम्नाय में स्त्रियों 
को मोक्ष की अधिकारिणी नहीं माना गया । इस बात का स्वयं 


दिगम्बर सम्प्रदाय द्वारा सान्‍्य शास्त्रों से कहां तके समर्थन 
दोता दे यह बात विचारणीय द्ै। कुन्दकुन्दाचाय ने अपने 


[ख |] 

प्रंथों में स्रीमुक्ति का स्पष्टतः निषेध किया है । किन्तु उन्होंने 
व्यवस्था से न तो गुणस्थान चर्चा की दे और न कर्म सिद्धान्त 
का विवेचन किया है, जिससे उक्त मान्यता से शाद्धीय चिंतन 
शेष रह जाता दे । शास्त्रीय व्यवस्था से इस बिपय की परीक्षा 
गुणस्थान और क्मसिद्धान्त के आधार पर ही की जा सकती 
है। तदनुसार जब हम त्रिचार करते हूँ तो निम्न परिस्थिति 
हमारे सन्मुख्य उपस्थित होती द्वै-- 

१-दिगम्बर आम्नाय के प्राचीनतम ग्रन्थ पट्खंडागम 
के सूत्रों में मनुष्य और मनुप्यनी अर्थास पुरुष और ख््री दोनों 
के अलग अलग चौदहों गुणस्थान बतल्ाये गये हैं। दखो 
सत्प्र, सूत्र ६३; द्रव्य प्र. 2६, १९४-१२६; क्षेत्र प्र. ४३, सार्शन 
प्र. ३४-३८, १०२-११०; काल प्र. धृफ-८२, २२७-२३५; 
अन्तर प्र. ४७-७७, १७८-१६२; भात्र प्र. २२, ४१, ४३-८०, 
2५४४-१६) 

२- जयपाद कृत सवाथंसिद्धि टीवा तथा नेमिचन्द्र 
7 गोम्मटसार प्रन्थ में भी तीनों वेदोंस चौदहों गुणस्थानों 
वी प्राप्त स्वीकार दी गई दै । किन्तु इन ग्रन्थों में सकेत यह 
फिया गया है कि यह बात केवल भाववेदकी अपेक्षा स घटित 
होती है । इसवा पर्गा स्पष्टीकरण अमितगति वा गोम्मटसार 
४, तीकाकार्यों ने यह किया द्वै कि तीनों भाववेदों का तीनों 
द्रत्मवेदों के साथ प्रथक, प्रथक_ संयोग हो सकता है जिससे 
नी प्रकार के प्राणी हाते हैं । इसका अभिप्राय यह है दि. जो 
मनुष्य दव्यसे पुरुष होता दै वदी तीनों वेदों में से शिरी भी 
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वेद के साथ क्षपक श्रेणी चढ़ सकता है | 

३- किन्तु यह व्याख्यान संतोषजनक नहीं दै क्‍योंकि-- 

(१) सूत्रों में जो योनिनी शब्द का उपयोग किया गया 
है वह द्रव्य स्री को छोड़ अन्यत्र घटित ही नहीं हो सकता | 

(२) जद्दां वेद मात्र की विवच्षा से कथन किया गया द्ै 
वहां ८वें गुगुस्थान तक का ही कथन किया गया है, क्योंकि 
उससे ऊपर वेद रहता दी नहीं है । 

(३) कमंसिद्धान्तके अनुसार वेदवैपम्य सिद्ध नहीं होता। 
भिन्न इन्द्रिय संबंधी उपांगों की उत्पक्तिका यह नियम बतलाया 
गया है कि जीवके जिस प्रकार के इन्द्रिय ज्ञान का क्षयोपशम 
होगा उसी के अनुकूल बह पुद्रलरचना कर के उसको उदयमें लाने 
योग्य उपांगकी प्राप्ति करेगा | चश्लुइन्द्रिय आवरणके क्षयोपशस 
से कर्ण इन्द्रियकी उत्पत्ति कदापि नहीं होगी और न कभी उसके 
व्रारा रूपका ज्ञान दे सकेगा । इसी प्रकार जीवमें जिस वेदका 
बनन्‍्ध होगा उसी के अनुसार बह पृद्ढलरचना करेगा और 
तदनुकूल ही उपांग उत्पन्न होगा । यदि ऐसा न हुआ तो बह 
वेद ही उदयमें नहों आ सकेगा । इसी कारण तो जीवनभर 
वेद बदल नहीं सकता | यदि किसी भी उपांग सहित कोई भी 
वेद उदय में आ सकता ठो कपायों व अन्य नोकपायों के 
ममान वेरके सी जीवन में बदलने में वं।नसी आपत्ति आ 
सकती है १ 

(४) नी प्रकार के जीवोंदी तो कोई संगति ही नहीं 
बैठती, क्योंकि द्रव्यमें पुरुप ओर ख्रीलिंग के सिवाय तीसरा 


[घ ] 
तो कोई प्रकार द्वी नहीं पाया जाता, जिससे द्रव्यनपु'सक के 
तीन अलग भेद बन सकें | पुरुष ओर स्त्री वेदमें भी द्रठ्य ओर 
भाव के बैपम्य माननेमें ऊपर बचलाई हुई कठिनाई के अति- 
रिक्त और भी अनेक प्रश्न खड़े होते हैं। यदि वेपम्य हो 
सकता है तो वेद के द्रव्ण ओर भाव भेद का तात्यय ही क्‍या 
रहा ? किसी भी उपांग विशेष को पुरुष या खी कद्धा द्वी क्यों 
जाय ९ अपने विशेष उपांगके बिना अमुक वेद उदय में 
आधवेगा ही किस प्रकार ? यदि आ सकता है तो इसी प्रकार 
पांचों इन्द्रियज्ञान भी पांचों द्रव्येन्द्रियोंके परस्पर संयोगल 
परचीस प्रकार क्‍यों नहीं हो जाते ? इत्यादि । 
इस प्रकार विचार करन से जान पड़ता है कि या तो म्त्री- 
बेद से ही क्षपक श्र॒णाी चढ़ना नहीं मानना चाहिये, आर यदि 
माना जाय तो ख्रीमुक्ति के प्रसंग से बचा नहीं जा सकता । 
उपलब्ध शास्त्रीय गुगास्थान विवेचन ओर कर्म सिद्धान्त में स्तरी- 
मुक्तिके निषेध की सान्‍यता नहीं बनती । 
२-संयमी और वख्तत्याग 
श्वेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यतानुसार मनुष्य बस्तर त्याग 
करके भी सत्र गुणम्थान प्राप कर सकता दै और बत्त्र का 
सब्रथा द्याग न करके भी मोक्षका अधिकारी हो सकता है। 
पर प्रचलित दिगम्बर मान्यतानुसार वस्त्र के सम्पूर्ण द्यागसे 
ही संयमी ओर मोक्षका अधिकारी हो सकता है । अतएव इस 
बिपय का शासखीय चिन्तन आवश्यक है। 
१--दिगम्बर सम्प्रदाय के अत्यन्त प्राचीन ग्रंथ भग- 
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बती आराधना में मुनि के उत्सर्ग और अपबाद मार्ग का 
विधान है, जिसके अनुसार मुनि बस्तर धारण कर सकता दे | 
देखो गाथा! ( ७६-८३ ) । 

२--तल्वार्थ सूत्र में पांच प्रकार के निम्नन्‍्थों का निर्देश 
किया गया है जिनका विशेष स्वरूप सर्वार्थसिद्धि व राज- 
बातिक टीका में समझाया गया है। ( देखो अध्याय ६ सूत्र 
४६-४७ )। इसके अनुसार कहीं भी वखत्याग अनिवाय 
नहीं पाया जाता । बल्कि बकुश निम्नन्थ तो शरीर संस्कार के 
विशेष अउुवर्ती कहें गये हैं। यद्यपि श्रतिसेबना कुशील के 
मूल गुणों की विराधना न होने का उल्लेख किया गया है, 
तथापि द्रव्यलिंग से पांचों ही निम्नन्थों में त्रिकल्प स्वीकार 
किया गया है '“भावलिगं प्रतीत्य पंच निम्नन्था लिंगिनो भवन्ति 
द्रव्यलिंगं प्रतीत्य भाज्या ((तत्वार्थंसृत्र अ० ६ सू० ४७ २.० स॒०) 
इसका टीकाकारों न यही अथ किया है कि कभी कभी मुनि 
बख्र भी धारण कर सकते हैं। सुक्ति भी सग्रन्थ और निम्रथ 
दोनों लिंगों स कही गही गई द्वे। “निम्रन्थलिंगन सप्रस्थ- 
लिगेन वा सिद्धिभू तपूवनयापेज्ञया ।? ( तत्व्रा्थसूत्र अ० १०, 
सृ० ६, स० सि०)। यहां भूतपूवनय का अमभिप्राय सिद्ध होने 
से अनन्तर पूर्व का है । 

३-धबलाकार न प्रमत संयतों का स्वरूप बतलाते 
हुए जो संयम की परिभाषा दी दै उसमें केवल पांचकतों के 
पालन का ही उल्लेख है “संयमो नाम दिसानृतस्तेयात्रह्मपपरि- 
ग्रहेभ्यों विरतिः ।? 
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इस प्रकार दिगम्बर शाखानुसार भी मुनि के लिये 
एकान्ततः वस्तर-त्याग का व्रिधान नहीं पाया जाता । हां कुन्वू- 
कुन्दाचाय ने ऐसा विधान किया है, पर उसका उक्त प्रमाण- 
ग्रन्थों से मेल नहीं बैठता है । 
३-केवली के भूख-प्यासादि की वेदना 
कुन्दकुन्दाचाय ने केवलीके भूख प्यासादि की बेदनाका 
निपंध किया है । पर तत्वाथथसूत्रकारने सबलता से कर्स सिद्धांत 
अनुसार यह सिद्ध किया है कि वेदनीयोद्य-जन्य श्षुघा- 
(पिपासादि ग्यारह परीपह केवली के भी होते ईं (द्खो अध्याय 
६ सूत्र ८-१७) | स्वाथेसिद्धिकरार एवं राजबा तिककार ने यह 
सिद्ध करन का प्रयत्न किया है कि मोहसीय कर्मदियकें अभाव 
में वेदनीयका प्रभाव जजरित हो जाता है इससे वेदनारं 
केबल्ीक नहीं दतीं । पर कम सिद्धान्त स यद्द बात सिद्ध नहीं 
होती | मोहनीय के अभाव में रागठेप परिणतिका अभाव 
अवश्य होगा पर वेदनीय-जन्य वेदना का अभाव नहीं हो 
सकेगा । यदि चैसा होता तो फिर मोहनीयकर्म के अभाव ऊे 
पश्चात वेदनीयका उदय माना द्वी क्‍यों जाता ? वेदसीय का 
उदय सयोगी ओर अयोगी गुणस्थानमें भी आयुके अन्तिम 
समय तक बरावर बना रहता है। इसके मानते हुए तत्संबंधी 
वेदनाओं का अभाव मानना शाल्र सम्मत नहीं ठहरता | 
दूसर, समन्तभद्र स्वाभीने आप्रमीमांसामें वीतरागके 
भी सुख और दुःखका सद्भाव स्वीकार किया है यथा-- 


पुण्य ध्रव॑ स्वतो दुः्खात्पापं च सुखतो यदि 
बीतरागो मुनिविश्वांस्ताभ्यां युठज्याज्िमित्ततः ६३, 


सम्पादकीय-वक्तव्य 


शक दस 


श्रीमान श्ोफेसर द्वीरालाल जी एम० ए०, एल एल्न० बी० 
नागपुर ने “अखिल भारतवर्षीय प्राच्य सम्मेलन बनारस में' 
अपना लिखा हुआ वक्तव्य “क्या दिगम्बर और श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय के शामनों में कोई मोज्षिक भेद हे!” 
शीषंक सुनाया था उस वक्तव्य को बम्बई दिगम्बर जैन 
पचायतने दिगम्बर जैनधर्म के लिये बहुत हानिकारक अनुभव 
किया क्‍योंकि उसमें दिगम्बरीय जैन सिद्धान्तों पर छुठा राघात 
है। अतः उस वक्तव्य का आगम तथा युक्तियों से उपयुक्त 
निराकरण कराने के लिये विद्वानों को प्रेरित किया। 

प्रेरणा की आवश्यकता को अनुभव करते हुए अनेक 
पृज्य त्यागी मद्दानुभाव (जिनमें पूज्य आचाय॑ महाराज, मुनि- 
राज, छुल्लक, भद्टारक, त्रह्मचारी जी आदि हैं) तथा विद्वानों 
ने उक्त वक्तव्य के निराकरण में अपने लेख भेजे हैं ओर 
अनेक पंचायतों ने अपनी सम्मतियां भजी हैं । 

आई हुई सम्मतियों में सब से प्रथम श्री मान पं० लाला- 
राम जी शास्त्री मैनपुरी तथा पं० श्रीलाल जी शाद्रो अलीगढ़ 
की सम्मति अनेक विद्वानों की सहमति के साथ प्राप्त हुई । 
ट्रंक्‍्टों में प्रथम ट्र कट श्रीमान पं० अजितकुमार जी शाश्री 


[॥ ] 

मुलतान का श्राया जो कि उन्होंने मुलतन की विकट गर्मी में 
बढ़े परिश्रम से लिखा दै ओर स्व-पर आगम ओर युक्तियों 
से निबद्ध दे । तदनन्तर दूसरा ट्रं कट श्रीमान पं० मकक्‍्खनलाल 
जी शास्त्री मुरेना का आया। फिर श्रीमान पृज्य न्यायाचाय्ये 
पं० गणेशप्रसाद जी वर्णा के तत्वावधान में सागर के प्रमुख 
विद्वानों दारा लिखा हुश्रा टू कट मिला । इसके पीछे अन्य 
लिखित ट्रू कट आते रहे । 

ग्राप्त लेखों में मुरेना विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रसिद्ध 
विद्वान श्रीमान पं० मक्खनलाल जी शास्त्री न्यायालंकार का 
प्रस्तुत दर कट सब से अधिक बड़ा और श्लागम प्रमाण तथा 
युक्तियों से पूर्ण है । धार्मिक सेबा के इस पुनीत काय के लिये 
उन्हें बहुत धन्यवाद है । ट्र क्टके अनुरूप उसे प्रथम रक्खा है । 

पुस्तक का कलेब्रर बहुत बढ़ जाने से इससे आगगे का 
अंश बड़े आकार में प्रकाशित ह्वो रहा दै जिसमें विभिन्न पूज्य 
त्यागी मद्दानुभाबोंके तथा बिद्वानों के लिखित सुन्दर, पठनीय 
भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियों तथा स्त्र-पर शास्त्रीय प्रमाणों 
से युक्त लेख प्रकाशित हो रद्दे हैं। पाठक मद्दानुभाव उसकी 
प्रतीक्षा करें । यह ट्रकक्‍्ट समग्र अंथ का आद्य-अंश है । 

इस्र प्रन्थ-सम्पादन में सबसे अधिक सद्दायता मुझे 
श्रीमान भाई निरंजनलाल जी खुर्जा वालों ने दीद्वे। इस 
अखिल कार्य-संचालन में आपका अथक परिश्रम बहुत्त 
प्रशंसनीय है । ट्रूक्‍्ट प्रकाशन को समस्त सामग्री जुटाने में 


[॥॥ ] 


इनका दी मुख्य द्वाथ दे । अपनी रुग्ण दशा का भी खयात्ष न 
करके श्रीमान भा० निरंजनलाल जी ने कठोर श्रम किया है। 
ये अपने कार्य में श्रोमान सेठ सुन्दरलाल जी (प्रधान मुनीम- 
फरमे-सेठ जुहारुमल जी मूलचन्द जी), मुझ से तथा पं० 
इल्फतरायजी रोहतक, ५० उल्फतराय जी भिण्ड, सेठ फकीर- 
भाई जी, तथा ला० पोस्तीलाल जी आदि से सम्मति लेकर 
कार्य करते हैं । अतः इनको तथा इनके सहयोगियोंको जितना 
धन्यवाद दिया जावे थोड़ा है । 

जिन महानुभावों ने इस ग्रन्थ प्रकाशन में आशिक 
सद्दायता दी दै वे धन्यवाद के पात्र हैं। एवं बम्बई दि० जैन 
पंचायत जिसकी छाया में यह का्य-सम्पादन हुआ है विशेष 
धन्यवाद की पात्र है | 


निवेदक--- 
रु 
रामप्रसाद जन शास्त्री, 


बम्बई 
सम्पादक-दिगम्बर जैन “सिद्धान्त दर्पण! 


भूल-सुधार 
प्रष्ठ ३३ पंक्ति १४ में 'संयत' शब्द भूल से छप गया है 
जो कि वहां पर नहीं होना चाहिये । अतः पाठक महानुभाव 
सुधार कर पढ़ें । 


१ 


विद्यावारिधि, वादीभकेसरी, न्‍्यायालंकार धर्मबीर 


श्रीमान्‌ पं० मम्खनलालजी शाख्री 


मोरेना ( ग्वालियर स्टेट ) 


# श्री बद्धमानाय नसः # 


भसतावना 


श्रीमदिगम्बराम्नातो जैनधमः सनातनः । 
डद्भूतो जिनवीरस्य मुखतस्तन्नमाम्यहम्‌ ॥। 
श्रीमन्तः कुन्दकुन्दाद्या आचार्याः मुनिपुन्नचा: । 
शान्तिसागरपयन्तास्तान्‌ बन्दे भावतोउधुना ॥ 
तपोनिष्ठ महाप्राज्ष स्वै्रन्थैधमंबरद्धकम्‌ । 
सुधमंसागराचाय बन्दे5हं साधुपाठकम ॥ 


शांसन-भेद और नई खोज का विचित्र ढंग 

बतमान युग ओर इससे थोड़े समय पूर्व के युग में 
कई प्रकार से बहुत बड़ा परिवर्तन दो चुका द्ै। आज से 
करीब ४०-६० बर्ष पहले समाज में इतनी शिक्षा का प्रचार 
नहीं था, जितना कि अब द्वो रह्या है। आज अनेक विद्वान 
उच्च कोटि का अध्ययन कर समाज में कार्य कर रहे 
हैं। पहले समय में इतने विद्वान नहीं थे, परन्तु पइले के 
पुरुष कम ज्ञानी होते हुए भी आगम एवं अपने ध्येय पर दृढ़ 
रहते थे । आज के अनेक विद्वान उक्त दोनों बातों में 
शिथिल पाये जाते हैं। इसके साथ आज-कल्ल कमण्यता 
ओर नवीन २ योजनाओं का वेग के साथ प्रसार द्वो रह दै । 


[४] 

कोई भी नवीन स्कीम रची जानी चाहिये, कोई भी नई बाल 

प्रकट करनी चाहिये, जिससे समाज में उत्तेजना पैदा हो, 

सामयिक श्रगति की ओर भकुकाव हो । चाहे इस प्रकार की 
उत्तेजना-पूर्य कार्य-प्रणाली से आगरम की मर्यादा नष्ट होती 
हो, चाहे सच्चे हित से समाज दूर होती हो; इसकी उन्हें 
चिन्ता नहीं है । ऐसे लोगों का ध्येय और कार्य-त्षेत्र पुरातन 
आचार्यों के मांगें का अनुसरण करे, यह तो लम्बी बात है, 
किन्तु उनके प्रतिपादित मार्ग से स्वधा विपरीत मार्ग का 
प्रदर्शक बनता दै। 


इसका कारण विचार-स्वातन्त्रय एवं श्राद्धिक भावों 
की कमी दै। इन सब बातों से कोई भी विचार-शील 
विद्वान यह परिणाम सहज निकाल सकता द्ै कि पहले शिक्षाकी 
कमी रहने पर भी समाज का सच्चा हित था। वतंमान में 
शिक्षा के आधिक्य में भी समाज का उतना हित नहीं है, 
प्रत्युत हानि है । 


इसी प्रकार; वर्तमान का तत्वज्ञान-प्रसार अथवा 
साहिद्य-असार पुरातन महषियों के तत्वज्ञान एवं साहिद- 
प्रसारसे सब्रंथा जुदा दै । उस समयका साहित्य जनताकी द्वित- 
कामना से रचा जाता था, उसे यथार्थ तत्व-बोध हो और बह 
सन्‍्मार्ग पर आरूढ़ होकर अपने द्वित-साधन में लग जाय, 
इसी पवित्र उद्देश्य एवं सद्भावना से मह्षियों ने शासत्र-रचना 
की थी, आज वे द्वी शाल्र लोक का कल्याण कर रहे हैं। 


[* ] 

परन्तु बरतेमान साहित्य-प्रसार एक ऐसी अद्भुत खोज दे जो 
अन्वेषक खोजी विद्वानका पाण्डित्य प्रदर्शन करनेके साथ समाज 
को भी समालोचक कोटियमें खींच ले जाती है | ओर वहां स्त- 
बुद्धि-गम्य तक-वितक्को के प्रवाह में श्राद्धिक भावों की इति 
श्री हो जाती दै। इस प्रकार की खोज से कोई भी व्यक्ति 

रत्लन्नय की साधना में लगा हो अ्रथवा देव-शास्र, गुरु-भक्ति 

ओर उनकी पूजा आदि धामिक क्रिया-काण्ड में अधिक 

रुचिवान बना हो, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। 

प्रत्युत डससे रत्नत्रय की विराधना तथा जिन मन्दिरनिर्माण, 

बिम्ब प्रतिष्ठा विरोध, मुनियोंमें अश्रद्धा आदि अनेक उदाहरण 

उपस्थित हैं. । 


इतिहास की खोज ओर शासन-भेद का नया मिशन 


बर्तमान में इतिहास-खोज का एक नया आविष्कार 
हो रहा दै। वर्षों समय ओर बहु द्रव्य-साध्य सामग्री तथा 
शक्ति का उपयोग इसी ऐतिहासिक खोज में लगाया जा रहा 
है। यह खोज-विभाग, एक नया मिशन दै। इस मिशनका 
उद्देश्य यदी प्रतीत होता है कि जो आचाय अथवा शाम 
इनके मन्तव्य के बिरोधी हों उन्हें अग्रमाण ठद्दरा कर 
अमान्य ठद्दराया जाय । इसी लक्ष्य के आधार पर अनेक 
आचार्यों को अमान्‍्य ठद्दराने की विफल चेष्टाएं भी की गई 
हैं। अमान्य ठद्दराने की यह नीति रक्खी गई दै कि अमुक 
आचाय॑ अमुक के पीछे हुए हैं अथवा अमुक सदी में हुये हैं । 


(६३) 


इस लिये उसके पहले के ही प्रमाणभूत हैं, पीछे के नहीं । 
आचार्यों की अपग्रामाणिकवा से उनकी शाख-रचना भी 
अ्प्रमाण दै? यह फलतः सिद्ध दे । 


इस प्रकार की ऐतिद्दासिक खोज में वे लोग सद्दष भाग 
लेते हैं जो विचार-स्त्रातन्व्य रखते हैं । परन्तु इस प्रकार 
की खोज में प्रमाणता की कोई कसोटी नहीं द्वै। उसके देतु- 
बाद में कोई समीचीनता नहीं द्वे। केवल अन्वेषकों की 
आनुमानिक (अंदाजिया ) बातें हैं। “हमारी समझ से 
ऐसा मानना चाहिये। अमुक आचाय अमुक समय के द्ोोने 
चाहिये” बस इसी प्रकार की संदिग्ध लेखनी द्वारा वे टटोलते 
फिरते हैं। कोई निश्चित बात न तो वे कह सकते हैं ओर न 
बतेमान इतिहास की पद्धति किसी निम्वित सिद्धान्त तक पहुंच 
ही पाती है । 


खोज किसी बात की बुरी नहीं है किन्तु आचाय 
परम्परागत वस्तु-व्यवस्था के विरुद्ध स्तरबुद्धयनुसार स्वमन्तव्य 
की स्थापना ओर उसका प्रचार बुरा द्वै। बतमान में यही 
हो रहा है। अन्यथा बताइये कि भगवान्‌ ऋषभदेव हुए हैं 
ओर उनके असंख्यात बर्षा पीछे अजितनाथ हुए हैं इत्यादि 
व्यवस्था की सिद्धि बरतमान पद्धति के इतिहास से किस प्रकार 
सिद्ध की जा सकती दै ? इसकी सिद्धि के लिये नत्तों कोई 
शिलालेख मिलेगा ओर न कोई ताम्रपत्र या पुरातन चिन्ह 
आदि द्वी मिलिगा। इनकी सिद्धि के लिये हमारे यहां तो 


[७] 
पुराण शाख हैं। उनके आधार पर हम उन सब बातों को 
प्रमाणभूत समझते हैं। दूसरे चरणानुयोग, करणानुयोग 
शास्त्र हैं वे सब उस प्रकार की बस्तु-व्यवस्था के परि- 
चायक हैं । 


जहां बीतरागी आचार्यों ने अपनी अत्यन्त सरल- 
निरमिमान कृति से स्व॒रचित गम्भीर से गम्भीर शात्रों में भी 
संबत आदि का उल्लेख तक नहीं किया है, यहां तक कि किन्हीं 
किन्‍्हीं आचारयों ने अपना नाम तक नहीं दिया है, वहां आज 
उस शाख््र के तत्व सिद्धान्त को छोड़कर केत्रल उसके सम्वत्‌ 
की आगे-पीछे की खोज बना कर उन शास्त्रों एवं उनके 
रचयिताओं को श्रप्रमाण ठहराया जाता है ? यह क्‍या तो 
खोज है ? और क्या पाण्डित्य है ? और क्या सदुपयोग रूप 
इसका फल है ? इन बातोंपर अनेक विद्वान नहीं सोचते हैं ) 
गतानुगतिक बनकर वे भी एक नया आविष्कार समककर उस 
की पुष्टि में अपनी भक्तिपूर्ण श्रद्धाजलियां प्रगट करते हैं । 

प्रकरणवश इस प्रकार की साहिय-खोज की शैली का 
एक नमूना हम यहां पर उपस्थित करते हैं -- 

दो वर्ष हुए हम कार्यबश नागपुर गये थे। मारे 
साथ श्री सेठ तनसुखलाल जी काला बम्बई भी थे | खंडेलवाल 
दि० जैन विद्यालय में श्री पं० शांतिराज जी न्याय काव्यतीथंके 
पास एक विह्वान्‌ न्यायतीर्थ बैठे थे। परिचयमें उन्होंने कहा 
“भकि एक चर्षसे में सम्यग्दशनपर खोजपूर्ण इतिहास लिख रहा हूं 
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कि किस समय पर ओर किस आचार ने सम्यम्दर्शन 
का क्‍या लक्षण माना है |? हमने उनसे यह पूछा कि एक वष 
की खोज में आपने सम्यग्दर्शन के लक्षण में समय भेद और 
आचाय सेद से कोई भेद पाया क्‍या? वे बोले कि “अभी 
खोज समाप्त नहीं हुई दै। अन्तमें निष्कर्ष निकल सकता दै।” 

इस प्रकार की खोज से यह परिणाम भी निकाला जा 
सकता दै कि जो सम्यग्दर्शन का लक्षण “'तत्वाथंश्रद्धान रूप! है । 
उसके स्थान में तक-ब्रितक एवं परीक्षापूत्रक बस्तु को ग्रहण 
किया जाय ऐसा कोई लक्षण भी मिल जाय तो फिर सम्यक्‌ 
मिथ्यात्त॒ का त्रिकल्प ही उठ जाय । बैसी अबस्था में आगम 
का बन्धन बाधक नहीं होकर विचार-स्वातन्त्रय-क्षेत्र बहुत 
बिसस्‍्तृत बन सकता दै। 

हमारे बीतराग महषियों ने सबज्ञ-प्रणीत, गणधर- 
कथित, आचाय परम्परागत एवं स्वानुभव-सिद्ध तत्वों का ही 
विवेचन किया द्वै । इस लिये उन्हें यदि परीक्षा की कसौटी 
पर रक्‍खा जाय तो वे और भी दृढ़ता एवं मोलिकता को प्रगट 
करते हैं। परन्तु परीक्षा करने की पात्रता नहीं हो तो उन 
सिद्धांतों को शात्रों की आज्ञानुसार प्रहण करना ही बुद्धिमत्ता 
है। यथा-- 

सूक्ष्म॑ जिनोदितं तत्व हेतुभिनेंव हन्यते। 

आज्ञासिद्धद्व तद््राह्म नान्‍्यथा-वादिनो जिनाः ॥| 

अर्थात्‌-जिनेन्द्रदेव द्वारा कट्टे हुए तत्व सूच््म हैं। 


(55 

हेतुओं से उनका खण्डन नहीं हो सकता है। इस लिये उन्हें 
सबेक्ष-आज्ञा समझ कर ग्रदण कर लेना. चाहिये। क्‍योंकि 
वबीतराग सर्वक्ष के कथनमें अन्यथापना कभी नहीं आ 
सकता है । 

आजकल शासन-भेदके नाम से आचार्योकी रचना 
में परस्पर मत-भेद सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है । 
आज ग्रन्थान्तरों में ग्रन्थान्तरों के श्लोकों को देखकर उन्हें 
भट क्षेपक बताकर अमान्य ठहरा दिया जाता डै, ऐसा करना 
भयंकर बात दे । अनेक ग्रन्थों में आचार्यों ने सरलता से 
प्रकरण के श्लोक दूसरे ग्रन्थों के लिये हैं, इसके अनेक प्रमाण 
हैं। गोम्मटसार में ही आचाय नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्ती 
ने अनेक गाथायें दूसरे आचार्योकी रख दी हैं, तो कया क्षेपक 
कहकर वे अमान्य ठदराई जा सकती हैं ? कभी नहीं। परन्तु 
पाठकोंको यद्द बात ध्यानमें रखना चाहिये कि न तो बीर- 
शासनमें कोई भेद पाया जावा दे ओर न आचार्योकी रचनामें 
परस्पर कोई मत-भेद दै । किन्तु झूठे एवं निराधार प्रमाणों 
से वे सब बातें सिद्ध की जाती हैं । वास्तवमें कोई बात जब 
रहस्यश्ल एवं तस्व-ममंश्व त्रिद्दानों की विचारश्रेणी में आती दे 
तो फिर वीर-शासन का भेद ओर आचायों का मत-सेद 
निःसार एवं बालू पर खड़ी की गई दीवाल के समान निराधार 
प्रतीत द्वोता दे । 


इस बात पर भी विद्वानों को ध्यान देना चाहिये कि 
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इस प्रकार के शासन-भेद ओर आचारयों के मत-भेद की खोज 
या चर्चा किसी शास्त्र में भी पाई जाती है क्‍या ? किसी 
आचाय ने किसी आचाय की समालोचना की हो , किसी ने 
किसी शास्त्र के श्लोकों को क्षेपक कहकर अप्रमाण बताया हो, 
किसी ने किसी के मत को अमान्य ठहराया हो, किसीने वीर- 
शासनमें भंद बताया हो तो प्रगट किया जाय ? शाम्ंमें तो 
सभी आचार्योनि अपने पू्व के आचार्यों को शिरोधाय कर उन 
की रचना को आधार मान कर ही अपनी रचना की है। इस 
बात के प्रमाण तो प्रत्येक शास्त्र में देखे जाते हैं। दृष्टान्त के 
लिये एक श्लोक देना ही पर्याप् दै। यथा-- 


प्रभेन्दु-वचनोदार- चन्द्रिका-प्रसरे. सति । 
माहदशाः क नु गण्यन्ते ज्योतिरिंगण-सन्निभाः ॥ 


प्रमेय रत्तमाला के रचयिता आचाय अनन्तवीय 
प्रमेय कमल-मातंण्ड के रचयिता आचार प्रभाचन्द्र के लिये 
लिखते हैं कि “आचार्य प्रभाचन्द्र रूपी चन्द्रमाकी जहां उदार 
बचन रूपी चांदनी फैल रही है वहां खद्योत ( जुगुनू ) के 
समान चमकलने वाले मेरे सरीखे की क्या गणना हो सकती 
है ९” कितनी लघुता ओर, महती श्रद्धा-पूर्ण मान्यता का उल्लेख 
है? बस इसी प्रकार की मान्यता उत्तरोत्तर सभी आचार्यों 
की है। आदि पुराण के रचयिता श्री भगबज्जिनसेनाचार्य ने 
ग्रन्थ के आदि में सभो आचार्यों को श्रद्धाभक्ति के साथ स्मरण 
ओर नमन किया है। यही प्रक्रिया सभी शाल्नों में पाई जाती 
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है। अस्तु। वीर-शासनसभेद का ही यह परिणाम दै कि 
आज कोई विद्वान सवज्ञ को समस्त पदार्थों का ज्ञाता नहीं 
बताते हैं। सरब्बज्ञ को ज्याख्या वे निराली ही करते हैं, इस 
प्रकरण पर यहां पर हम कुद्ध भो प्रकाश डालना नहीं चादते 
हैं, बह एक विषयान्तर, एक स्व॒तन्त्र विस्तृतलेख का विषय दै | 
परन्तु सर्वज्ञ लक्षण-प्रतिपादक समस्त शास्त्रों से विरुद्ध यह भी 
एक सैद्धान्तिक विचित्र खोज का नमूना है । 


प्रो सा० की, फू कसे पहाड़ उड़ानेकी विफल चेष्टा 


प्रो० हीरालाल जी ने जो अपने स्वतन्त्र मन्तव्य प्रगट 
किये हैं। वे भी उसी प्रकार की ऐतिहासिक, सैद्धान्कि खोज 
एवं शासनभेदकी-सामयिक लहरके ही परिणामस्वरूप हैं । उन 
के मन्तव्योंका हमने अपने इस ट्रैक्‍्टमें विस्तृत रूपसे सहेतुक, 
सयुक्तिक एवं सप्रमाण प्रतिवाद किया है। यद्यपि हमारी यह 
इच्छा थी कि वे अपने मन्तव्यों का समक्ष में बैठकर ही 
बिचार कर लेबें क्‍योंकि लेख-प्रतिलेख में लंबा समय 
लगने के साथ साधारण जनता उलभन में पड़ जाती है । इसी 
लिये हमने श्री० कुंधलगिरि सिद्धक्षेत्र पर जगह्न्य, चारित्र- 
चक्रवर्ती, परम पूज्य श्री १०८ आचाय शिरोमणि शांतिसागर 
जी महाराज की नायकता में इन विषयों पर विचार करने की 
अनुमति प्रो० सा० को दी थी । हमने यह भी स्पष्ट कर दिया 
है कि समक्ष में विचार बहुत शान्ति के साथ होगा, ओर श्री 
आचाय॑ चरण सान्निध्य शान्ति और विचार में पूर्ण सहायक 
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होगा। यह विषय समाचार पत्रों में आ चुका दे । अस्तु 


प्रो० सा० ने सिद्धांत- शाख्रों का सम्पादन किया है। 
हम समभते थे कि उनका शास्त्रीय एवं तात्विक बोध अच्छा 
होगा । परन्तु उनके वक्तव्यों को पढ़कर हमें निराशा हुई। 
उनकी लेखनी में भी हमें त्रिचार एञ्रं गम्भीरता का दिग्दर्शन 
नहीं हुआ । विद्वानों को जहां एक साधारण बात भी विचार- 
पूबक प्रगट करना चाहिये, वहां मूल सिद्धान्तों के परिवर्तनकी 
बात तो बहुत विचार, मनन, खोज एवं अमाणों की यथार्थता 
की पूर्ण जानकारी प्राप्त करके ही प्रगट करनी चाहिये । परन्तु 
खेदके साथ लिखना पड़ता है कि भगत्रत्कुन्दकुन्दाचार्य, आचाय 
नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती, श्राचायं अकलंक देव, श्राचाय 
पूज्यपाद जैसे दि० जैन धर्म के सू्य-सह्ृश प्रकाशक महान 
महान आचार्यों को भी प्रो० सा० ने कमें-सिद्धांत एवं गुण- 
स्थान-चर्चा के अजानकार तथा अमान्य सद्दसा ठहरा दिया 
ऐहै। इसी प्रकार धवल सिद्धान्त आदि शास्त्रों के प्रमाणों को 
भी विपरीत रूप में प्रगट किया है। उन्होंने यह नहीं सोचा 
कि इतनी बड़ी बात बिना किसी आधार और बिचार के 
प्रसिद्ध करने से समाज में उसका क्या मूल्य होगा ९ 


खी-मुक्ति, सवख-मुक्ति ओर केबली के श्लुधादि की 
बेदना अथवा कवलाद्वार को सिद्ध करने का प्रयास प्रो० सा० 
का इसी उद्देश्य से किया गया प्रतीत होता द्वै कि वे १ बेताम्बर 
ओर दिगम्बर सम्प्रदायों में एकीकरण करना चाहते हैं. ओर 
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इसी लद्बय से उन्होंने अपने लेख का शीर्षक--'क्या द्गिम्बर 
ओर श्वेताम्बर सम्प्रदायोंके शासनोंमें कोई मोलिक भेद है ९” 
यह दिया दै ! 


इस शीर्षक से उन्होंने खत्री-मुक्ति आदि बातों की 
श्वेताम्बर मान्यता को दिगम्बर शासरों से भी सिद्ध करने का 
प्रयास कर यह बात भी दिखला दी है कि जब दिगम्बर 
सम्प्रदाय में भी ख्री-मुक्ति, सबस्न-मुक्ति ओर केचली-कवलाहार 
इस सम्प्रदाय के शास्त्रों ढवारा मान्य है। तब दोनों सम्प्रदायों 
में वास्तवमें कोई भेद नहीं है। 


हमारी समम से तो उन्होंने फूक से पहाड़ उड़ाना 
चाहा दै। नहीं तो ऐसा श्रसम्भव प्रयास वे नहीं करते। 
दि० जैनधर्म आगम-प्रमाण के साथ हेतुवाद, युक्तिबाद एवं 
स्वानुभवगम्य भी दै। उसके श्रकाट्य सिद्धान्त स्क्ष द्वारा 
प्रतिपादित हैं। यह बात कहने एवं समभने मात्र नहीं है, 
किन्तु वस्तु स्वरूप स्वयं उसी रूप में परिणत है। बह 
वस्तु-व्यवस्था ही इस बात का परिचय कराती दै कि दि० जैन 
धर्म यथाथ है, अत एवं वह स्वेक्ष-प्रतिपादित द्वै । दि० जैन 
धर्म को शाल्ल रूप में प्रणयन करने वाले गणधरदेव चार ज्ञान 
के घारी थे । इस लिये उन्होंने सबंश्ञ प्रतिपादित वस्तु स्त॒रूप 
का स्वयं प्रद्यक्ष अनुभव भी किया है। उसी को आचाये 
प्रद्याचायं परम्परा ने कहा दे । आजकल का विज्ञान- 
वाद ( 50८7०८८ ) भी वहीं तक सफल होता है जहां तक कि 
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दि० जैनधर्म के अनुसार गन करता है। यदि बह वस्तु- 
स्वरूप से विरुद्ध -असम्भव को सम्भव बतलाने लगवा है तो 
वहां वह विफल ही रहता है। दि० जैनधर्म ने जिस प्रकार 
पुदूगल को क्रियात्मक एवं अचिन्द शक्तिवाला माना है। 
साथ ही प्रथ्वी, जल, तेज, वायु आदि उसकी अनेक रूप 
परिणशमन करने वाली मिश्रित पर्यायें बताई हैं। शब्द को 
भी पोद्गलिक बताया है। उसी का फल आज वर्तमान 
विज्ञान द्वारा विद्यत शक्ति के विकाश रूप में बायुयान ( ऐरो- 
प्लेन ), बायरलेस ( बिना तार का तार ) आदि कार्य दिखाये 
जा रहे हैं। परन्तु मृत शरीर में पुन जीव आ जाय या 
पैदा हो जाय यह असम्भव प्रयोग कोई विज्ञान न तो 
आज तक सिद्ध कर सका द्ै ओर न कर सकेगा । यह निश्चित 
बात दै। इसी प्रकार द्रव्य गुण पर्यायों की व्यवस्था, गुण- 
स्थान ओर मार्गणाओं के आत्मीय भात्र एवं अब्स्थाओं के 
भेद, लोक-रचना रूप करणानुयोग, ग्रहस्थों व साधुओं का 
स्वरूप-भेद, ये सब बातें वस्तु-स्थिति की परिचायक हैं । 
इनके सिवा अत्यन्त सूक्ष्म एवं कालभेद, देशभेदसे परोक्ष ऐसा 
अनन्त पदार्थ समूह द्वै जिसका ज्ञान एवं विचार हमारी तुच्छ 
बुद्धि के सबंथा अगम्य दै। परन्तु जो स्थूल दे बढ इमारे 
स्वानुभवगम्य भी दै । इसी से दि० जैनधर्म ओर जैनआगम 
की यथार्थता बस्तु-स्वरूप से सिद्ध ह्वोती द्वै । 


जब कि वस्तु-स्वभाव का प्रतिपादक यह धर्म दे तब 
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बस्तुओं की अनादिता से यह्‌ धर्मं भी अनादि है। अनिधन 
है। क्योंकि द्रव्य सभी द्रत्य-दृष्टि से निद्य हैं। युग २ में 
तीथकर होते हैं। वे अपने उपदेश से सन्मागों का प्रसार 
कर भव्यात्माञओं को मोक्षमार्गगर लगाते हैं । मोक्षमार्गं, 
मोक्त स्वरूप के समान सदैव एक रूप में नियत है, उसमें कभी 
कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। 'अखुत्रत, महात्रत, 
दशधम, समिति, गुप्ति, उपशम श्रेणी, क्षपक श्रेणी, मूल गुण 
आदि का जो सरवरूप आत्मीय विशुद्धि एवं कर्मो की बादर कृष्टि 
एवं सूद्मकृष्टि रचना द्वारा अनंत गुणी द्वीन शक्ति का होना 
आदि सब सिद्धांत एक रूप में ही रहते हैं। केवल मान्यता 
पर वस्तु-सिद्धि नहीं हो सकती है। किन्तु वस्तु की यथार्थ 
व्यवस्था से बह होती दढै। इस लिये दि० जैनधर्म की 
मौलिकता अनादि निधन है। टंकोत्कीर्णवत्त श्रचल एवं 
सुमेरुवत्‌ दृढ़ है। किन्तु पात्रता के अनुसार ही उसकी यथार्थ 
श्रद्धा पहचान ओर ग्राप्ति हो सकती है। अन्यथा नहीं । 

इस लिये ख्री-मुक्ति, सबख्नर-मुक्ति ओर केब्रली- 
कलाहार आदि बातों से किसी प्रकार भी दि० जैनधर्म में 
श्वेताम्बर मान्यता के समान कोई मोलिक परिवर्तन नहीं दो 
. सकता है। 


दिगम्बर धर्म में श्वेताम्बरों की मोलिकताओं का 


समावेश असम्भव है । 
हां श्वेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यताएँ ओर भी अनेक 
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हैं ओर वे बहुत ही विचित्र हैं जैसे-- 

भगवान महावीर स्वामी पहले देवानन्दा ब्राह्मणी के 
गे में आये थे। इन्द्र ने उन्हें उसके गर्भ से निकलवा कर 
त्रिशला रानी के गर्भ में रक्खा । ओर त्रिशलारानी के गर्भ 
में जो पुत्री थी उसे देवानन्दा के पेट में रखत्रा दिया। यह 
गर्भस्थ बालकों के बदलने का कार्य गर्भ धारण के ८२ दिन 
पीछे किया गया । कल्पसूत्र में इसका उल्लेख है। 

पाठक विचार करें कि क्या यह सम्भव हो सकता द्वै 
कि इस प्रकार गर्भस्थ बालक बदल दिये जाबें ? यह बात तो 
कार्य-कारण-पद्धति, कर्मे-व्यवस्था एवं वस्तु-व्यव्स्था से 
सर्वथा बिपरीत अतएव असम्भब है | 

इसी प्रकार भगवान ऋषभदेव की माता मरुदेवी 
जब द्वाथी पर चढ़ कर भरत चकबर्ती के साथ भगवान 
ऋषभदेव के समवशरण में जा रही थीं तब दूरसे समवशरण 
की विभूति को देखकर बेराग्य भावों की जागृति से हाथी पर 
चढ़े हुए ही उन्हें केबलज्ञान हो गया ओर आयुक्षय होने से 
हाथी पर चढ़े हुए ही उन्हें मोक्ष हो गई । 

यह कथा कल्पसूत्र की दै। 

इस प्रकार का केवलज्ञान ओर मोक्ष तो बहुत ही 
सस्ता सौदा दै जो बिना किसी तपश्चरण ओर त्याग के हाथी 
पर चढ़े चढ़े ही हो जाता है । तीसरी विचित्र बात यह है 
कि भगवान महावीर स्वामी को छुह मद्दीना तक पेचिस का 
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रोग हो गया और उस रोग से उन्हें बराबर दस्त द्वोते रहे। 
पीछे उनके शिष्य सिंह मुनि ने मद्दावीर स्वामी के कहने से 
रेबती के घर से बासा कुकक्‍्कुट मांस लाकर मद्दाबीर स्वामी को 
शिया। महाबीर स्वामी ने उसे खा लियां, तब उनका पेचिस 
रोग भी दूर हो गया । यद् सब वर्णन उस सम्प्रदाय के 
भगवतो सूत्र में दे । 

जहां दिगम्बर धर्म में एक जघन्थ श्रावक भी मांस- 
भक्षण नहीं कर सकता दै। जहां मांस-भक्तण दै, वहां दि० 
धर्म के अनुसार जैनत्व ही नहीं है, वहां दूसरा सम्प्रदाय 
तेरहनें गुणस्थानबर्ती अ्रहतकेवली भगवान महावीर स्वामी के 
भी पेचिस का रोग और अभक्त्य-भक्षण बताता है। 


क्या प्रो० सा० श्वेताम्बर सम्प्रदाय के उक्त शासन की 
मोलिकता को भी द्विगम्बर सम्प्रदाय के शासन में समावेश 
करने का दिगम्बर शाख्राधार से कोई उपाय बताते हैं ? यदि 
नहीं, तो फिर दोनों सम्प्रदायों के शासनों का आकाश पाताल 
के सामान अन्तर रखने वाला मौलिक भद, दोनों के एकी- 
करण में किस प्रकार सफलता दिला सकता दे? अर्थात 
जब दोनों सम्प्रदायों की मान्यताएँ सबथा एक-दूसरे स 
विभिन्न हैं तब उन दोनों में सैद्धान्तिक दृष्टि से एकीकरण 
सवधा अशक्य है । 

हां व्याबहारिक दृष्टि से दोनों सम्परदायों में एक- 
दूसरे के प्रति सद्भावनाएं, एवं परस्प रमें निशछल प्रेमभावका 
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रखना आवश्यक है। 

इस ट्रैक्‍्ट में हमने श्वेताम्बर सम्प्रदायके शाजाधार 
से किसी भी बिषय पर विचार कुछ नहीं किया है श्रोर न उस 
की आवश्यकता ही समझी दै। किन्तु प्रोण सा० ने जिन 
दिगम्बर शास्त्रों से ख्री-मुक्ति आदि का विधान समझा 
हुआ है, उन्हीं पर विचार किया है ओर दिगम्बर शास्त्रों से 
ही उन मान्यताओं का प्रतिबाद किया दे । श्वेताम्बर मान्य- 
तायें कुछ भी हों, हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं हैं । ऊपर तो 
उस सम्प्रदाय की कतिपय विचित्र मान्यताओं का उल्लेखमात्र 
किया गया दै घह इसी बात के सिद्ध करने के क्षिये किया गया 
है कि दोनों में सैद्धान्तिक दृष्टि से एकीकरण सबंधा असम्भव 
है, जिसे कि प्रो० सा+ करना चाहते हैं । 


बम्पई पश्चायत को जागरूकता 

धरंपरायण दि० जैन पंचायत बम्बई तथा उसके 
सुयोग्य अध्यक्ष श्रीमान्‌ रा० ब० सेठ जुद्दार्मल मूलचन्द जी 
महोदय ने प्रो० सा० के मन्तब्यों के साथ पत्र भेजकर इस 
ट्रैक्ट के लिखने के लिये हमें प्रेरित किया है। साथ में 
:१रतछह्वित एवं प्रोढ्ठ विद्वान श्रीमान्‌ पं० रामप्रसादज्ी शाद्धी तथा 
श्री० सेठ निरंजनलाल जी ने भी अपने २ पत्रों छवास प्रेरित 
किया है। हम इस प्रकार की धार्मिक चिन्ता और लगन के 
लिये उन सबों को हार्दिक धन्यब्राद देते हैं। क्योंकि यदि 
वे हमें श्रेटित नहीं करते तो सम्भव है अनेक अन्य कार्यों के 
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बाहुलय से इतनी जल्दी इस ट्रैक्ट के लिखने में हम तत्पर 
नहीं होते । प्रो० सा० के मन्तव्यों पर समाज के बिद्वानों की 
आगम ब युक्तिपू्ण नि्शायक्र सम्मतियों को छपाकर उस 
पुस्तक को सबंत्र पंचायतों व भण्डारों को भेजा जाय ऐसा 
बम्बई पंचायत का विचार व काय॑ बहुत ही स्तुय एवं धर्म- 
रक्षण का साधक दै । 
धर्मरत्न जी की धर्म-चिन्ता 

प्रो० सा० के मन्तव्यों को पढ़कर दमारे पूज्य श्राता 
श्रीमान धमरत्न पं० लालाराम जी शास्त्री को बहुत खेद 
ओर चिन्ता हुई, उन्होंने तत्काल ही हमें आश्लापित किया कि 
“इन मन्तव्यों का सम्रमाण एबं सयुक्तिक खण्डन बहुत शीघ्र 
करो, यह कार्य धमरत्ता का है” । इस आज्ञा के साथ उन्हों 
ने इस ट्रैक्‍्ट में महत्वपूण सहायता देने वाले कुड् मैद्धान्तिक 
फुटनोट भी हमारे पास भेज दिये । 

उनसे इसी प्रकार आज्ञापूर्ण शुभाशीवाद की सबदा 
चाहना करते हैं । 
श्री गो० दि० जैनसिद्धान्त विद्यालय, ).. बिनीत-- 


मोरेना ( ग्वालियर ) मक्खनलाल शात्री 
आवशणी १५ बी० नि० सं० २४७० 








प्रोफेसर साहिब के मन्तव्यों की 
अप्रामाणिकता 


अरहन्त-भासियत्थं गणधरदेवेहिं-गंथियं सब्च । 
पशमामि भक्तिजुत्तो सुदणाणमहो बयं सिरसा || 
दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायों में सेद्धान्तिक 
एकीकरण अ्रस्तम्भव है | 
प्रोफेसर हीरालाल जी एम० ए०, एल एल० बी० ने 
अखिल भारत व प्राच्य-सम्मेलन, हिन्दू-विश्व-तिशध्यालय 
बनारस के १२वें अधिवेशन में दिये गये अपने मुद्रित वक्तव्य 
द्वारा “क्या दिगम्बर ओर श्वेताम्बर सम्प्रदायों के शासनों में 
कोई मौलिक भेद है ९” इस शीषंक से स्त्री मुक्ति, सबख्र मुक्ति 
ओर केवली कवलाहार, इन तीन बातों को सिद्ध करने का 
प्रयास किया है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय उक्त तीनों बातों को 
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स्त्रीकार करता दै। उसकी मान्यता के अनुसार स्त्री पर्याय से 
उसी भव से मुक्ति होती है, संयमी मुनि वस्त्र पहने हुए ही 
मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं तथा श्री अन्त परमेष्ठी केवली 
भगवान भी कवलाहार करते हैं, अर्थात-भूख प्यास की बाधा 
उन्हें भी सताती द्ै अतः उसे दूर करने के लिये वे भोजन 
करते हैं। दिगम्बर जैन धर्म इन दीनों बातों को सबंधा नहीं 
मानता है। यह दि० जैनधमं, बीतराग धर्म है इस बीतराग 
धर्म में ख्री-मुक्ति, सवस्त्र मुक्ति और केबली कक्‍लाहार इन 
तीनों बातों को किब्िन्मात् भी स्थान नहीं है | कारण, गुण- 
स्थान रूप भावोंकी विंशुड्धि ओर कमें सिद्धान्त रूप मार्गणाओं 
की रचना ही ऐसी दै कि बह उक्त तीनों बातों को मोक्ष प्राप्त 
के लिये सर्वथा अपात्र सममती है । उसका मूल कारण यही 
है कि इस धर्म में वीतरायता की दी प्रधानता है । बिना उसके 
संयम की प्राप्ति एबं आत्म विशुद्धि नहीं हो सकती दै। मोक्ष 
प्राप्ति के लिये परिपूर्ण विशुद्धि एवं परिपूर्ण बीतरागता का 
होना परमावश्यक दे । स्री पर्याय ओर सबस्रावस्था में उस 
प्रकार की विशुद्धि तथा वीत्तरागता बन नहीं सकती, तथा 
केवली मगवान के कवल्ञांहार यदि माना जाय तो वे भी बीत- 
रागी एवं परम विशुद्ध नहीं बन सकते, कवलाहार अवस्था में 
उनके तेरहंवां गुणर्थान तथा अहंन्त परमेष्ठी का स्वरूप ही 
नहीं रह सकता दे । 


परन्तु प्रो० हीराज्नालजी उक्त तीनों बातों को सम्रमाख्‌ 
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सिद्ध करते हैं। इसके सिवा वे आचाय शिरोमणि भगवान 
कुन्दकुन्द स्वामी को भी अमान्य ठहराते हैं | प्रोण सा० अपने 
लेख में स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि स्री-मुक्ति ओर फेवली 
कबलाद्वार आदि इन बातों का खण्डन कुन्दकुन्द स्वामी से 
किया दै परन्तु उनका यह खण्डन दूसरे उम्ा-स्वामी आदि 
आचार्यों से नहीं मिलता है अर्थात-दूसरे उमास्वामी आदि 
आचार उन तीनों बातों का विधान करते हैं । प्रो० सा० यह्‌ 
भी लिखते हैं कि गुणस्थान चचा ओर कर्म सिद्धान्त विवेचन 
की कोई व्यवस्था कुन्दकुन्दाचाय ने नहीं की है इस लिये 
शास्त्रीय चिन्तन से उनका कथन श्रधूरा दै।। अर्थात्‌ गुणस्थान 
आर कर्म व्यवस्था के आधार पर शास्त्रीय प्रमाणों से ख्री- 
मुक्ति, सबख्-मुक्ति ओर केवली कबलाद्दार ये तीनों ही बातें 
सिद्ध द्वो जाती हैं परन्तु इन बातों का निषेध करने वाले 
कुन्दकुन्दाचाय ने गुणस्थान ओर कर्म सिद्धान्त व्यवस्था का 
कोई विचार नहीं किया दै प्रोण सा० के इस कथन से भगवान 
कुन्दकुन्द स्वामी की गुणस्थान ओर कम सिद्धान्त के विषय 
में अजानकारी सिद्ध होती दे । अथवा उन्होंने गुणस्थान और 
कम सिद्धान्त के विरुद्र तथा शाल्लों के विरुद्ठ अपने द्वारा 
स्थापित आम्नाय में ख्री-मुक्ति अधिकार आदि को नहीं माना 
है।इस बात की पुष्टि प्रो० सा० ने इन पंक्तियों में की दै-- 


“दिगम्बर सम्प्रदाय की कुन्दकुन्दाचाय हारा स्थापित 
आसम्नाय में स्त्रियों को मोक्ष की अधिकारिणी नहीं मात्रा गया, 
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इस बात का स्वयं दिगम्बर सम्प्रदाय द्वारा मान्य शास्त्रों स 
कहां तक समर्थन द्ोता है यह बात विचारणीय है, कुन्दकुन्दा- 
चार्य ने अपने ग्रन्थों में ख्लो-मुक्ति का स्पष्टतः निर्षंध किया दै 
किन्तु उन्होंने व्यवस्था से न तो गुणस्थान चर्चा की है ओर 
न कर्म सिद्धांत का विवेचन किया है जिससे उक्त मान्यता का 
शास्त्रीय चिंतन शेष रह जाता है ।” 


केवली भगवान के कवलाहार सम्बन्ध में प्रो० सा० 
ने यह पंक्ति लिखी हैं-- 

“कुन्दकुन्दाचार्य ने केबली के भूख प्यासादि की 
वेदना का निषेध. किया है पर तत्वाथे-सूत्रकार ( आचार्य 
उमास्वामी) ने सबलता से कर्म सिद्धान्तानुसार यह सिद्ध किया 
है कि वेदनीयोदयजन्य क्षुघा पिपासादि ग्यारह परीषह केवली 
के भी होते हैं ।” 

इस सब कथन से प्रो० सा० ने यह बात सिद्ध करने 
का प्रयास किया है कि कुन्दकुन्दाचाय का आचाय उमास्वामी 
से जुदा ही मत है । आप केवली के भूख प्यासादिकी वेदनाको 
तत्वार्थ सूत्र के आधार पर सबलता से सिद्ध दोना बताते हैं । 

प्रो० सा० ने ख्री-मुक्ति, सवख-मुक्ति ओर केवली 
कबलाद्वार की सिद्धि के लिये तत्वाथं सूत्र, सर्वार्थसिद्धि राज- 
वार्तिक तत्वार्थालंकार, गोम्मटसार, भगवती आ राधना, आप्त- 
मीमांसा तथा पदखण्डागम--धवल आदि सिद्धान्त शाख्रों के 
प्रमाण भी दिये हैं । 
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पाठकों को आश्वय के साथ यह शंका भी हो सकती 
डै कि जब दिगम्बर जैत शाल्नों के प्रमाण भी उन्होंने दिये हैं 
यहां तक कि धघबवल आदि सिद्धान्त शाल्नों से भी री मुक्ति की 
सिद्धि बताई दे तब तो दिगम्बर सम्प्रदाय की सान्‍्यता भी स्त्री 
मुक्ति आदि के विषय में सिद्ध होती है । 


पाठकों की इस अआश्चय भरी शंका का समाधान हम 
बहुत दी खुलासा रूप में आगे करेंगे यहां पर संक्षेप में इतना 
लिख देना ही हम पर्याप्त समझते हैं. कि जिन तत्वाथ-सूत्र, 
गोम्मटसार, भगवती आराधना, धवल सिद्धांत आदि दि० 
शास्त्रों के प्रमाण प्रो० सा० ने सत्री-मुक्ति आदि की सिद्धि के 
लिये दिये हैं वे प्रमाण उन्होंने अपनी समझ के अनुसार 
दिये हैं । इससे जाना जाता है कि वे उक्त सभी शास्त्रों की या 
तो जानकारी नहीं रखते हैं अथत्रा दिगम्बर धर्म को श्वेताम्बर 
धम में मिला देने की धुनमें दिगम्बर शास्त्रों के कथन को 
सरबंथा विपरीत रूप में रख कर समाज को भ्रम में डालना 


चाहते हैं । 

यदि प्रो० सा० शास्त्रों की जानकारी नहीं रखते हें 
तो विशेषज्ञों से अपनी समझ का परिपूर्ण बिचार-विभर्श कर 
लेना आवश्यक था, यदि बे विशेषज्ञों से उन शास्त्रोंके सिद्धांतों 
को अच्छी तरह समझ लेते तो उन्हें दिगम्बर धमम के हट दे 
के विरुद्ध ऐसा स्व॒तन्त्र मन्‍्तव्य रखने का प्रसंग ९“ 
यदि वे उन शाख्रों के रहस्य को भली भांति जानते हैँ तीं उन 


(हैक 


शाखं में ही सत्री-मुक्ति, सबख-मुक्ति आदि का स्पष्ट रूप से 
खण्डन किया गया है । जैसा कि हम आगे स्पष्ट करने चाले 
हैं तब बैसी अवस्था में उनका उन शास्त्रों के विरुद्ध मत 
प्रसिद्ध करना और उसे उन शाम्तों के प्रमाण देकर सिद्ध करने 
का प्रयास करना बहुत बड़ा प्रतारण एवं आगम विरुद्ध बिप- 
रीत मार्ग का (मिथ्या मार्ग का) प्रचार करना है। ऐसे प्रचार 
से अनेक भोले भाइयों का अकल्याण हो सकता है । 


यहां पर हम यह प्रगट कर देना परमावश्यक सममते 
हैं कि ख्री-मुक्ति; सवख-मुक्ति ओर केबली कबलाहार इन 
मन्तव्यों का किन्‍्हीं दि० जैन शात्रों में विधान हो ओर किन्‍्हीं 
में निषंध हो जैसा कि उपयुक्त शाब्षों के प्रमाण देकर श्रो० 
सा० बताते हैं सो भी नहीं है, दिगम्बर शात्रों में चाहे वे 
प्राचीन हों चाददे अवाचीन हों कहीं भी ल्री-मुक्ति आदि का 
ब्रिधान नहीं मिलेगा । 


जितने भी दिगम्बर धम में आप शाखत्र हैं उन सबों 
मे स(्री मुक्ति आदि का पूर्ण निषेध है । 

इसी प्रकार भगवान कुन्दकुन्द स्वामी ओर आचार्य 
उमास्वामी इन दोनों आचारयों में भी स्री-मुक्ति, सबस्त्र-मुक्ति, 
केवली कबलाहार इन बातों में कोई मतभेद नहीं है। इन दोनों 
में ही क्यों ? जितने भी आज तक दिगम्बर जैनाचाय हुये हैं 
उन प्राचीन ओर अर्वाचीन (नवीन) सभी आचार्यों में इन 
मन्तव्योंके विषयमें कोई मतभेद नहीं है, इन मन्तव्योंकी सिद्धि 
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फ्रिप्ी भी आचाय के मत से सिद्ध नहीं दो सकती है । 


प्रोण सा० ने जो भगवान कुन्दकुन्द स्वामी के विषय 
में उमास्वामी आचाय से मतभेद प्रगट कर उमास्वामी 
आचाये के मत से सवद्र-मुक्ति ओर केत्रली कबलाहार आदि 
की सिद्धि की डै सो उनका ऐसा लिखना भी अ्रमपूर्ण दे 
क्योंकि उमास्वामी विरचित तत्वाथसूत्र द्वारा ख्री-मुक्ति आदि 
की सिद्धि क्रिसी प्रकार भी नहीं हो सकती है, उपयु क्त तीनों 
मन्त5यों का उसमें स्पष्ट खंडन दे । भगवान कुन्दकुन्दके सम्बंध 
में जो प्रोफेसर साहबन यह लिखा है कि “कुन्दकुन्दा चाय ने 
जो अपने ग्रन्थों में खलो-मुक्ति आदि का खण्डन किया है वह्द 
उन्होंने गुणस्थान-चर्चा ओर कमसिद्धान्त की व्यवस्था के 
अनुसार नहीं लिखा द्वे ।” श्रो० साहबका यह लिखना विद्वानों 
की दृष्टि में अविचारपूर्ण है । हमें आश्चर्य है कि भगवान 
कुन्दकुन्द के बिषय में ऐसा लिखने का साहस प्रोफेसर साहब 
ले किस प्रकार कर डाला जिन आचार्य कुन्दकुन्द को साम- 
यिक सभी आचाय॑ सर्वोपरि एवं सिद्धान्त रहस्य के प्रधानवेत्ता 
मानते हैं। जो भगवत्‌ कुन्दकुन्दाचाय्य मूलसंघ के अनु प्रवर्तक 
नायक हैं, शाख प्रवचन में सबंत्र उनका नाम आचार्य परम्परा 
में प्रथम घोषित किया जाता है। यथा-- 

मंगल भगवान बीरो मंगल गौतमो गणिः 
मंगल कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम ॥ 
इन सब बातों के अतिरिक्त आचार्य कुन्दकुन्द का 
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स्थान आचायोँ की श्रेणी में असाधारणतापूण वैशिष्टय 
रख्ता है । उसके अनेक कारण हैं, उनका अनुभव पूर्ण 
पांडित्य भी असाधारण कोटि में गिना जाता है। सिद्धांत 
रहस्य और कर्मसिद्धांत के वे कितने मर्मज्ञ थे यद्द बात उनके 
महान्‌ ग्रन्थों से खूब विदित है । सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
व्यक्तित्व उनका विदेह क्षेत्रस्थ स्त्रामी सीमंधघर तीथंकर के 
साज्षात्‌ दर्शनों से प्रसिद्ध है। ऐसे महान ऋषि पुन्लब, उद्धट 
विद्वान , आचायंप्रधान भगवान कुन्दकुन्द कर्म सिद्धान्त और 
गुणस्थान चर्चा की व्यवस्थित विवेचना से अनभिश् हैं 
अथवा बिना उक्त विवेचना के उन्होंने यों ही ख्री-ुक्ति आदि 
का खण्डन कर डाला है ये सब बातें सच्था निःसार एवं 
अग्राह्य हैं। आचाय कुन्दकुन्द स्वामी के अगाध पारिडत्य एवं 
तात्विक गंभीरतापूण शास्त्रों के मनन करने वाले आचार्य 
भी उन्हें मद्दती श्रद्धा के साथ मस्तक भुकाते हैं। उन्हें इस 
युग के गणधर तुल्य और दिगम्बर जैनधर्म के इस युग के 
मुख्य प्रवतंक समभते हैं | 


आचार कुंदकुंद स्वामी को जो प्रोण सा० आज कम- 
सिद्धान्त ओर गुणस्थान-चर्चा के अजानकार बताते हैं वे ही 
प्रो० सा० घवल सिद्धान्त अन्ध के सम्पादके के नाते उस ग्रन्थ 
की भूमिका में स्वयं उक्त आचायबय के विषय में क्‍या लिख 
चुके हैं, यहां पर पाठकों की जानकारी के लिये हम उनको 
पंक्तियां ही रख देते हँ-- 
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“कर्म प्राभ्त ( षघट्खण्डागम ओर कपषाय प्राश्धत ) 
इन दोनों सिद्धान्तों का ज्ञान; गुरु परिपाटी से कुंदकुंद पुर के 
पद्मननिद मुनि को प्राप्त हुआ ओर. उन्होंने सबसे पहले षद- 
खण्डागम के प्रथम तीन खण्डों पर बारह हजार श्लोक प्रमाण 
एक टीका ग्रन्थ रचा, जिसका नाम “परिकर्म' था । 

हम ऊपर बतला आये हैं कि इन्द्रनन्दिका कुंदकुंदपुर के 
पदमननिद से हमारे उन्हीं प्रातः स्मरणीय कुन्दकुन्दाचार्य का ही 
अभिप्राय हो सकता दै, जो दिगम्बर जैन सम्प्रदाय में सबसे 
बड़े आचाय माने गये हैं ओर जिनके प्रवचनसार, समयसार, 
आदि ग्रन्थ जैन-सिद्धान्त के सर्बोपरि प्रमाण माने जाते हैं ।” 

( षट्खण्डागम प्रथम खण्ड की भूमिका पृष्ठ ४६ ) 


प्रो०ण सा० की ऊपर की पंक्तियों से अधिक अब हम 
आचाय शिरोमणि कुंदकुंद स्वामी के अयाध पाए्ड्य के 
विषय में कुछ भी कहना व्यर्थ समभते हैं। “जिन्होंने पद- 
खण्डागम के प्रथम तीन खण्डों पर बारह हजार श्लोक प्रमाण 
टीका रची है। ओर जो दि० जैन-सिद्धान्त के सर्बोपरि 
प्रमाण माने जाते हैं ओर सबसे बड़े आचाय॑ गिने जाते हैं ।” 

जिन आचाय कुंदकुंद स्थामी का परिचय प्रो० सा० 
ने अपनी भूमिका के उक्त शब्दों में दिया है, वे ही आज उन्हें 
कमें-सिद्धान्त और गुणस्थान चर्चा के अजानकार बताबरें ? 
ऐसा पूर्वापर बिरोधी वचन कहने में उनका क्‍या अन्तरंग 
रहस्य दै, सो वे ही जानें। अस्तु | 
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स्नी-मक्ति विचार 
सर्बोच्च महर्षि भगवत्कुंदकुंदाचार्य ने ख्री-मुक्ति के 
सम्बन्ध में कितना सयुक्तिक, महत्वपूर्ण विवेचन किया है। 
सबसे प्रथम हम अपने लेख में उसी का दिग्दर्शन पाठकों को 
कराते हैं-- 
लिंगंम्मि य इत्थीणं थणंतरे णाहिकक्खदेसेसु । 
भणिआओ सुहमो काओ तासं कह होइ पवज्जा॥ 
( पट प्राभ्वतादि संग्रह ८८ ) 
अरथ--ख््रियों की योनि में, दोनों स्तनों के बीच में 
नाभि ( डुढी ) के भीतर तथा उनके दोनों भुजाओं के मूल में 
अर्थात-कांखों में सूक्म जीव-सूछंम पंचेन्द्रिय पर्यन्त उत्पन्न 
होते रहते हँ। इस लिये स्त्रियों के जिन-दीक्षा कैसे बन 
सकती है अर्थात्‌ृ-किसी प्रकार भी नहीं बन सकती | 
ओर भी भगवान्‌ कुंदकुंद कहते हैं-- 
जइ दंसणेण सुद्धा उत्ता मग्गेण साबि संजुत्ता । 
घोर चरियचरित्तं इत्थीसु ण पावया भणिया | 
( षट प्राभ्वतादि संग्रह प्रू० ६६ ) 
अथं--ख्रो सम्यम्दर्शन ओर एक देश रत्नत्रय स्वरूप 
मोक्ष मार्ग को भी धारण कर निमेल एवं शुद्ध हो जाती 
है, घोर तपश्चरण भो ( विशिल्या के समान ) कर डालती 
है। तथापि स्री-पर्याय में जिन-दीज्षा नहीं है । इसी गाथा 
की संस्कृत टीका में आचाय श्रतसागर लिखते हैं कि -- 
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पंचमगुणस्थान प्राप्रोति ख्ीलिगं छित्ब्रा स्वर्गाग्रे देवो 
भवति ततश्च्युत्वा मनुष्यभवमुत्तमं प्राप्य मोक्ष लभते | 
( षट प्राश्वतादि संग्रह प्रष्ठ ६६ ) 
अर्थात- रत्नज्नय प्राप्त करके भी सत्री पंचम गुण- 
स्थान को ही प्राप्त करती है। फिर उस एक देश चारित्र एच 
नपश्चरण द्वारा खी लिंग का छेद करके स्वर्गों में देव पर्याय 
को पा लेती है, फिर देव पर्याय से च्युत होकर उत्तम मनुष्य 
भव्र को धारण कर मोक्ष पा लेती है । 
इसी के आगे भगवान्‌ कुंदकुंद ने ओर भी युक्ति एवं 
प्रयक्त अनुभवगम्य कथन कर खी-मुक्ति का निषेध किया है। 
यथा -- 
चित्ता सोहि ण तेसिं ढिल्ल भाव॑ तहा सहावेश । 
विज्जदि मासा तेसिं इत्थीसु ण॑ संकयामारं |। 
( पट प्राभ्रतादि संग्रह प्रक्ष ६६ ) 


अर्थात्‌-ख््रियों के हर महीने में रुधिर-स्राव होता 
रहता है । इस लिये निःशंक रूप से उनके एकाग्र चिन्ता- 
निरोधरूप ध्यान नहीं हो पाता दै। ओर यही कारण है कि 
उनके चित्त में परिपूर्ण रूप से विशुद्धि नहीं हो पाती डै, 
परिणामों में शैथिल्य रहता है. तथा त्रत पालने में अत्यन्त 
दृढ़ता भी नहीं हो पाती है। इसका कारण यही द्वै कि जब 
शरीर में कोई मलिनता हो जाती है तब भावों में भी पूर्ण 
विशुद्धि नहीं द्वो पाती दै । 
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परन्तु प्रो०ण सा० को आचाय कुंदकुद स्वामीका उपयु क्त 
कथन अपने मन्तव्य के विरुद्ध होने से सवंथा नहीं रुचा दै। 
श्रतः उन्होंने इस कथन को आचाय परम्परा एबं कमंसिद्धान्त 
के प्रतिकूल सिद्ध करने की चेष्टा की है। इसकी पुष्टिमें उन्हों 
ने स्व॒सम्पादित घट खण्डागम के सूत्रों का भी निर्देश किया 
है । परन्तु हम इस प्रकरण में युक्ति ओर आगम दोनों दी 
प्रकार से यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि दि० जैनागममें कोई 
भी ग्रन्थ प्रो० सा० की बातको पुष्टि नहीं करता प्रत्युत विरोधमें 
सबंत्र स्पष्ट निषेध किया गया दै । 

स्वयं प्रो० सा० ने जिन ग्रन्थों का उल्लेख किया है 
एवं जिन सूत्रों के आधारपर उन्होंने अपनी चर्चा उठाई दै 
वे सभी उन की बात का तिरोध ही करते हैं. अस्तु । 

प्रो० हीराज्ााल जी ने जिन शास्त्रों के प्रमाणों से 
ख्री-मुक्ति सिद्ध की दे अब उनपर हम विचार करते हैं । सबसे 
पहले उन्होंने खी-मुक्ति के विधान में पघट्‌ खण्डागम-धवल- 
सिद्धान्त शासत्र का प्रमाण दिया है। वे लिखते हैं- 

“दिगम्बर आम्नाय के प्राचीतम प्रन्थ पटखण्डागम 
के सूत्रों में मनुष्य ओर मनुष्यनी अथात्‌ पुरुष ओर स्त्री दोनों 
के अलग अलग चोदहों गुणस्थान बतलाये गये हैं |? इन 
पंक्तियों से प्रोण सा० ने यह बात सिद्ध की है कि जिस प्रकार 
मनुष्य के चोदहों गुणस्थान होते हैं. उसी प्रकार मनुष्यनी 
(स्त्री) के भी चोदहों गुणस्थान होते हैँ। इसके लिये उन्होंने 
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घबला टीका के सत्मरूपणा सूत्र ६३ का प्रमाण दिया दै। 
प्रो० सा० यह समझ रहे हैं कि सनुष्यनी से द्रव्य स्री का ग्रहण 
है और मनुष्यनो के चोदह गुणस्थान बतलाये गये हैं तो द्रव्य 
स्रीके मोक्ञकी प्राप्ति सदज सिद्ध है। परन्तु जिस सत्प्ररूपणा 
के ६३ ८ सूत्र का प्रो० सा० ने द्वव्यस्ली की मोक्ष प्राप्ति में 
प्रमाण दिया है उसी सूत्र में स्पष्ट रूप से द्रव्यस्थ्री को मोक्ष 
प्राप्ति का स्बंथा निषेध किया गया है। यहां पर उसी प्रकरण 
को पाठकों की जानकारी के लिये ज्यों का यों रख देते हैं-- 
सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्माइट्ठिस जदा- 
संजद-द्वाएण. णियमा. पज्जत्तियाओ ॥ 
( ६३ सूत्र सत्मरूपणा प्रथम खण्ड ) 


इस सूत्र का अथ पट खण्डागस में यह लिखा गया 
है कि मनुष्य स्लियां सम्यहुमिथ्यारष्टि, असंयत सम्यग्दष्टि, 
संयतासंयत ओर संयत गुणस्थानों में नियम से पर्याप्क 
होती हैं। इस सूत्रकी व्याख्य/ धवल्ा टीका में इस प्रकार 
की गई द्वै-- 

“हुरडवसरपिण्यां स्रीपु सम्यग्दष्टयः किन्नोत्पथचन्त इति 
चेन्न, उत्पथन्ते । कुतो 5 बसीयते ? अस्मादेवा55षांत्‌ । 
अस्मादेवापांद्‌ द्ृ्य-खीणां निव त्तिः सिद्धय दितिचेन्न, सबवास- 
स्वादप्रद्यास्यान-गुण॒स्थितानां संयमानुपपत्तेः । भावसंयम- 
स्तासां सवाससामपि अविरुद्ध इतिचेत्‌, न तासां भावसंयमोरित, 
भावाउसंयमाउक्निभावि-वजाद्यपादानान्यथानुपपत्ते; । कथ॑ 
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पुनः तासु चतुदेशगुणस्थानानि इति चेन्न, भावखी-विशिष्ट 
मनुष्यगतो तत्सत्वाबिरोधात ।” 

( षदखण्डागम-प्रथम खंड-धबला टीका सूत्र ६३ 
पृष्ठ ३३२-३३३ ) 

इसका दिन्दी श्र्थ इस प्रकार है-- 

शंका यह उठाई गई है कि हुण्डावसर्पिणी काल- 
सम्बन्धी ख्ियों में सम्यग्दृष्टि जीव क्‍यों नहीं उत्पन्न होते हैं ९ 
उत्तर में कहा गया है कि हुण्डाब-सर्पिणी काल-सम्बन्धी 
ह्वियों में भी सम्यम्टष्टि जीब उत्पन्न होते हैं। इसके लिये 
यह षदखण्डागम का आगम ही प्रमाण है। 

फिर शंका की गई दे कि यदि इस आगम से द्रव्य 
स्त्रियों को सम्यग्दर्शन का होना सिद्ध होता है तो इसी आगम 
से द्रव्य स्त्रियों का मुक्ति जाना भी सिद्ध हो जायगा ? उत्तर 
में कहा गया द्वै कि यह बात नहीं हो सकती द्वै क्‍योंकि द्रव्य 
बह्वियां वस्त्र सहित रहती हैं ओर बच्न सहित रहने से उनके 
संयतासंयत (पांचवां) गुणस्थान द्वोता है, इस लिये उन द्रव्य- 
स्त्रियों के संयम (छठे गुणस्थान ) की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती है । 

फिर शंका उठाई गई दै कि बख्नर सहित द्वोते हुये भी 
डन द्रव्य स्त्रियों के भाव संयम के होने में कोई बिरोध नहीं 
आना चाहिये १ उत्तर में कहा गया है कि द्रव्य स्त्रियों के 
भाव संयम ( छठा गुणस्थान ) नहीं है, इसका कारण यह है 
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हि यदि द्रव्यसियों के भाव-संयम माना जायगा तो उनके 
वखर-सहितपना नहीं बनेगा, क्योंकि वद्न का ग्रहण असंयम का 
अविनाभावी दे । अर्थात जहां बस्म-सहिंतपना है वहां 
असंयम भाव है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि ब्स्य रहित अ्रवस्था 
में ही संयम भाव हो सकता है। द्रव्य स्थियोंकी बखसहित 
अवस्था है, इस लिये उनके संयम भाव नहीं हो सकता दै | 


फिर शंका उठाई गई है कि यदि द्रव्य स्त्रियोंको मोक्ष 
प्राप्ति नहीं हो सकती दे तो फिर उनमें चोदद् गुणस्थान होते 
हैं यह कथन किस प्रकार सिद्ध होगा ? 


इस शंका के उत्तर में धवलाकार समाधान करते हैं 
कि द्रव्य ख्रियों के चोद्ह गुशस्थान नहीं बताये गये हैं. किन्तु 
भावद्ली के चौदह्‌ गुणस्थान बताये गये हैं । अर्थात्‌ भावखी 
वेदयुक्त मनुष्य गति में चोदह गुणरथान मानने में कोई विरोध 
नहीं आता है। जो द्रव्य-पुरुष-वेदी दे ओर भावस्त्री-वेदी दै 
उसके चोदह गुणरथान होते हैं वेसा मानने में कोई आगम 
की बाधा नहीं है । 


ऊपर लिखी हुई धवला टीका की पंक्तियों का यह 
हिन्दी अर्थ दै ओर ऐसा द्वी हिन्दी अर्थ उस घबला टीका में 
छूपा हुआ भी है, प्ठक स्वयं देख सकते हैं। इस कथन से 
पटखण्डागम के घवलाकार आचाय मद्दाराजने यह बिलकुल 
खुलासा कर दिया दै कि जो ख्रीवेद को अपेक्षा चोदह गुणस्थान 
चताये गये दें वे भावस्त्री-वेदयुक्त द्रव्य-पुरुष-वेदी के 
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ही हो सकते हैं । द्रव्य ख्री के तो संयम ही नहीं हो सकता 
है क्‍योंकि द्रव्य सखी वस्र सहित रहती है, ओर सचस्त्र अबस्था 
में संयम भाव ( छठा गुणस्थान ) नहीं हो सकता है। जब 
संयम भाव ( छठा गुणस्थान ) ही द्रव्य ख्रीके नहीं बन सकता 
तब संयम की प्राप्ति के बिना मोक्ष प्राप्ति किस प्रकार उनके हो 
सकती है ? अर्थात द्रव्य ख्री के संयम के अभाव में मोक्ष 
कदापि सिद्ध नहीं हो सकती दै। द्रव्य खली के संयमासंयम 
पांचवां गुणस्थान ही अधिक से अधिक हो सकता है। इतना 
खुलासा होने पर भी धवला टीकाकार इसी ६३ बें सूत्र की 
टीका में आगे ओर भी स्पष्ट करते हैं-- 

“भआाववेदो बादरकषायाज्नोपर्यस्तीति न तत्र चतुदश 
गुणस्थानानां संभव इति चेन्न, अन्न वेदस्य प्राधान्याभाषात्‌ । 
गतिस्तु प्रधाना नसा55राद्विनस्थति । वेदविशेषणायां गतो न 
तानि संभवन्तीति चेन्न विनष्टिप विशेषणे उपचा रेण तह यपदेश- 
मादधानमनुष्यगतो तत्सत्वाउविरोधात्‌ ।” 

( षद्‌ खण्डागम, सत्प्ररूपणा, प्रथम खण्ड, धवला 
टीका प्रष्ठ ३३३ ) 

इसका हिन्दी अरथ इस प्रकार दै-- 

शंकाकार का यह कहना है कि जब शाखकार भाव- 
ख्री वेद की अपेक्षा चोदह गुणस्थान बताते हैं तो भाववेद तो 
बादर कषाय (नौतें गुणशस्थान) तक ही रहता है, उसके ऊपर 
भाववेद नष्ट हो जाता दै अर्थात्‌ नोबें गुणस्थान के ऊपर भाव- 
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बेद नहीं रहता दवै तब भाव ख्रीवेद की अपेक्षा चोदह गुणस्थान 
बताये गये हैं वे किस प्रकार वन सकते हैं ? 

इसके समाधान में धवलाकार आचाय कहते हैं कि 
ऊपर जो शंका उठाई गई है वह ठीक नहीं दे । क्योंकि बहां 
पर वेदों की प्रधानता नहीं द्वै किन्तु गति की प्रधानता द्वै। 
और वह पहले नष्ट नहीं होती डे । अर्थात्‌ मनुष्य गति चोदह 
गुणस्थान तक रहती है उसी की प्रधानता से चोदह गुणस्थान 
कहे गये हैं । 

फिर भी शंकाकार कहता द्वै कि जब भाववेद नौबें 
गुणस्थान के ऊपर नहीं रहता है, तब मनुष्य गति के रह जाने 
पर भी भाववेदकी अपेक्षा चोदह गुणस्थान कैसे हो सकेंगे ९ 

इसके उत्तरमें आचाय रंपष्ट करते हैं कि मनुष्यगतिका 
भाववेद विशेषण दै, इस लिये नोबें गुणस्थान तक तो भाव- 
ख्रीवेदसद्दित मनुष्यगतिका सद्भाव रहता है। ओर नोबेंके ऊपर 
अर्थात्‌ दशनें आदि गुणस्थानों में भाववेद विशेषण नष्ट होने 
पर भी मनुष्य गति तो बनी रहती दै, इस लिये उस 
मनुष्य गति की प्रधानता से ओर भाव-ख्रीवेद के नष्ट हो जाने 
पर भी उसके साथ रहने वाली मनुष्य गति के सद्भाव में 
उपचार से भाव-खीवेद की अपेक्षा चोदह गुशस्थान कहे 
गये हैं । 

इसका खुलासा लेश्या के दृष्शांत से समझ लेना 
चादिये, शास्रकारों ने तेरहनें गुणसथान तक शुक्ल लेश्या 


[ रे८ ] 


बताई है। परन्तु लेश्या कषायों के उदय सहित योग 4वबृत्ति 
में होती है, ऐसी अवस्था में यह शंका होती है कि तेरहवे 
गुणस्थान में अहत भगवान के जब कषाय नष्ट हो चुकी है तब 
बहां लेश्या कैसे सिद्ध हो सकती द्वै। क्‍योंकि कषाय तो 
दशवें गुणस्थान के अन्त में ही सवंथा नथ्ट हो जाती है, इस 
लिये कषाय सहित योग भ्रवृत्ति तेरहवें गुणस्थान में नहीं है | 
अतः वहां शुक्ल लेश्या का जो सद्भाव कहा गया है वह नहीं 
बन सकता है ९ 


इसके समाधान में आचार्यों ने सबंत्र यही उत्तर 
दिया द्वै कि यद्यपि तेरहवं गुणरथान में कषाय नहीं है । पहले 
गुणस्थान से लेकर दशबें गुणस्थान तक योगों के साथ रहने 
वाली कषाय का अभाव होने पर भी उस कपाय का साथी 
योग तो तेरहबं गुणस्थान में रहता है । इस लिये विशेषण- 
भूत कषाय साथी के हट जाने पर भी विशेष्य भूत योगों के 
रहने से उपचार से वहां लेश्या मानी जाती है । उसी प्रकार 
नौबें गुशस्थान तक मनुष्य गति के साथ विशेषण रूप से 
रहने वाला भाव-स््री वेद यद्यपि नोवें के ऊपर नहीं रहता है, 
परन्तु उसका विशेष्यभूत साथी मनुष्य गति तो रहती है। 
इस लिये चोदह गुणस्थान तक भाव-ख्रीवेद का साथी मनुष्य 
गति रहने से उपचार से भाव-स््रीवेद की अपेक्षा से चोदह 
गुणरथान कहे गये हैं । 


ऐसा ही हिन्दी अथ घबला टीका में भी छपा हुआ है 
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शंका समाधान के साथ किये गये इस बहुत खुलासा 
से हिन्दी अर्थ को समझने बाला साधारण पुरुष भी अच्छी 
तरह जान लेगा कि भाववेद की अपेक्षा से ही चोदह गुणस्थान 
कहे गये हैं । ग्रन्थकार ने मनुष्य गति की प्रधानता बताकर 
उपचार से ही भाववेद की अपेक्षा चौदह गुणस्थान बताये हैं । 
इस उपचार कथन से द्रव्य ख्री के चोदह गुणस्थानों की 
सम्भावना का अश्न ही खड़ा नहीं हो सकता है । 


इस पषट्खण्डागसम-धवला टीका के मुख्य सम्पादक 
प्रो० हीरालाल जी हैं। जब वे मुख्य सम्पादक हैं. तब इतना 
खुलासा धवला टीकामें होने पर भी प्रो०ण सा० षटखण्डागमके 
उसी ६३ बें सूत्र का प्रमाण प्रगट कर उससे द्रव्य स्त्री को मोक्ष 
प्राप्ति होना किस प्रकार से सिद्ध करते हैं ? ख्री मुक्ति में 
६३ बे सूत्र का प्रमाण देने के पहले उन्हें उस सूत्रका संस्कृत 
या हिन्दी श्रथं तो जान लेना चाहिये था। सर्वज्ञ-प्रणीत 
अनादि सिद्ध दिगम्बर सिद्धान्तों का इस प्रकार अपलाप करना 
तो सबंधा अनुचित है। 


इसके आगे प्रो० सा० ने जो षद्खण्डागम की द्रव्य- 
प्ररूपणा, क्षेत्र-प्ररूपणा, स्पशन-प्ररूपणा, काल-प्ररूपणा, 
अन्तर - प्ररूपणा ओर भाव-प्ररूपणा के सूत्रों की केवल संख्या 
देकर यह बतलाया है कि इनसे भी ख्री के चोदह गुणस्थान 
सिद्ध होते हैं। सो उनके इन उल्लिखित सभी सूत्रों को ओर 
डनपर की गई धवला टीकाको देखनेसे स्पष्ट प्रतीत दो जाता दै 
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कि कहीं भी द्रव्य स्री के चोदह गुणस्थान सिद्ध नहीं होते हैं, 
किन्तु भाव सखी की अपेक्षा ही चोदह गुणरथान बताये गये हैं। 

स्त्रीवेद से संयत गुरस्थानों में भाव-वेदी स्त्री ही ली 
गई दै। अपगत बेद-स्थानों में भाववेदस्त्री के चोदह गुण- 
स्थान उपचार से कह्दे गये हैं । वहां मनुष्यगति की प्रधानता 
है जो कि ६ बें गुशसथान तक भाववेदों की सहगामी रही है। 
यह बात सत्प्ररूपणामें ग्रन्थ कार बहुत खुलासा कर चुके हैं. जैसा 
कि ऊपर हम सप्रमाण लिख चुके हैं । इस लिये अब पिष्टपेपण 
एवं पुनरुक्ति करना व्यथ है । 


उन्होंने सर्वार्थ-सरद्धि और गोम्मटसार शास्त्रों के 
प्रमाणों से द्रव्य स्त्री के लिये मुक्ति प्राप्ति बताई है सो उन 
ग्रन्थों के बिषय में भी हम यहां पर विचार करते हैं । 

प्रो० सा० ने लिखा दे कि-- 


“पृज्यपाद कृत सर्वार्थ सिद्धि टीका तथा नेमिचन्द्रकृत 
गोम्मटसार अन्थ में भी तीनों वेदोंसे चोदहों गुणस्थानोंकी प्राप्ति 
स्वीकार की गई है, किन्तु इन ग्रन्थों में सकेत यह किया गया 
है कि यह बात केबल भाववेद की अपेक्षा से घटित होती है 
इसका पूर्ण स्पष्टीकरण अमितगति (९) बा गोम्मटसार के 
के टीकाकारों ने यह किया है कि तीनों भाववेदों का तीनों 
द्रव्य वेदों के साथ प्रथक्‌ २ सम्बन्ध हो सकता द्वै जिसके नो 
प्रकार के प्राणी होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जो 
मनुष्य द्रव्य से पुरुष द्ोता है वद्दी तीनों वेदों में से किसी भी 
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वेद के साथक्षपक श्रेणी चंद सकता है। किन्तु यह व्याख्यान 
सनन्‍्तोषजनक नहीं है ।” 

प्रो० सा० की लपयु क्त पंक्तियों से द्वी यह बात स्पष्ट 
हो जाती है कि जो तीनों बेदों से चादहों गुणस्थानों की प्राप्ति 
सर्वाथ-सिद्धि गोम्मटसारकार ने बताई है वह भाववेद से 
ही बताई है। जैसा कि वे स्त्रयं ऊपर की पंक्ति में लिखते हैं 
कि--“किन्तु इन अन्थों में संकेत यह किया गया दै कि यहद्द 
बात केबल भाव वेद की अपन्षा से श्रटित होती दै ४? अब 
अधिक इस सम्बन्ध में ओर क्या स्पष्ट किया जाय। जब 
भाववेदसे ही चोदहों गुणस्थान द्वोते हैं तब द्रव्यस््रीवेदसे चोदह 
गुणस्थान ओर मोक्ष सर्बथा असम्भव है। यह बात इन 
अन्थों से सिद्ध हो जाती है । 

सर्वार्थ-सिद्धि के प्रमाण से यह बात ओर भी स्पष्ट 
दो जाती दै कि द्रव्य-सत्री को क्ञायिक सम्यग्दर्शन भी नहीं होता 
है, बह भाववेद की अपेक्षा स ही बताया गया दै यथा-- 

मानुषीणां त्रितयमप्यस्ति पर्याप्रकानामेब, 

सा5पर्याप्तकानाम्‌ , क्षायिक पुनर्भाववेदेनैत ॥ 

( स्वार्थ-सिद्धि प्रष्ठ ११ ) 

इसका अर्थ यह है कि सम्यग्दर्शन के प्रकरण में यह्द 
बात बताई गई दै कि मलुष्यिणी के तीनों सम्यक्त्व पर्याप्त 
अबस्था में ही होते हैं, श्रपर्याप अवस्था में नहीं होते हैं । 
परन्तु इतनी विशेषता द्वै कि क्षायिक सम्यसशंन तो भावषवेद- 
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ख्री को ही हो सकता है, द्रव्यवेद सत्रीको नहीं हो सकता। 
इस कथन से यह बात ओर भी स्पष्ट हो जाती है कि जब द्रव्य- 
ख्री के क्ञायिक सम्यर्दर्शन द्वी नहीं हो सकता तो फिर चौदह 
गुणस्थान और मोक्ष का होना तो नितांत असम्भव दै। क्‍्यों- 
कि बिना ज्ञायिक सम्यक्त्व प्राप्त किये कोई जीव क्षपक श्रेणी 
नहीं माह सकता है। इस लिये सर्वाथ-सिद्धिकार ने र्री के 
जो ने गुण्र्थान अथवा उपचार से चोदह गुणस्थान कहे हैं 
वे भाववेद से ही कहे हैं। सर्वा्थ-सिद्धि में इसी ब्रिषय में 
ओर भी स्पष्ट किया गया है यथा-- 
कुतः मनुष्यः कमंभूमिज एवं दर्शनमोहक्षपशप्रारंभको 
भवत्रति। द्रव्यवेदखीणां तासां क्षायिकाउसंभवात्‌ ॥ 
( स्वार्थ - सिद्धि प्रछ्ठ ११ ) 
इसका अर्थ यद्द है कि कमंभूमि का मनुष्य ही दर्शन- 
मोह कर्म का क्षय प्रारम्भ करता द्वै। क्‍योंकि द्रव्यस्लीवेद के 
ज्ञायिक सम्यक्त्व नहीं होता है । 
इसी बात की पुष्टि गोम्मटसार से होती है यथा-- 
दंसमोहक्खबणा-पहजगो कम्मभूमिजारों हि, 
मखसुसो केवलिमूले शिद्ववगों दोदि सच्चत्थ । 
दर्शनमोदक्षपणप्रारम्भकः कर्मभूमज एवं सोपि, 
मनुष्य एबं तथापि केबलिश्रीपादमूले एब भवति ॥ 
( गोम्मटसार संस्कृत टीका प्रष्ठ १०६८ गा० ६४८ ) 
अथ इसका यह है कि दर्शन-मोइ-प्रक्रति का क्षय 
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प्रारम्भ करने बाला, कर्मभूमि वाला ही होता दे, वह भी 
मनुष्य ही होतादे ओर केवली के पादमूल में ही उसका 
प्रारम्भ करता है। यहां पर ग्रन्थकार ओर टीकाकार दोनों ने 
“मनुष्य एव” पद देकर यहद्द स्पष्ट कर दिया द्वे कि द्रव्यवेदख्री 
क्ञायिक सम्यक्त्व का प्रारम्भ नहीं कर सकती है किन्तु पुरुष ही 
करता है। इस लिये जब क्ञायिक सम्यक्त्व ही द्रव्यवेद ख्री 
के नहीं होता दै तब चोद गुणस्थान ब मोक्ष की बात तो बहुत 
दूर एवं सवंधा असम्भव दे । 

प्रो० सा० ने जो यद्द बात लिखी है कि “गोम्मटसा रके 
टीकाकारों ने यह बताया हैं कि जो मनुष्य द्वव्य-पुरुष होता 
है बह तीनों वेदों में से किसी भी वेद के साथ क्षायिक श्रेणी 
चढ़ सकता दे । किन्तु यह व्याख्यान सन्‍्तोषजनक नहीं है ।” 

उनके इस कथन से विदित द्वोता दे कि “गोम्मटसार 
मूलमें तो द्रव्यपुरुष वेद के साथ तीनों भाववेद नहीं होते हैं । 
किन्तु टीकाकारों ने एक द्रव्यवेद के साथ तीनों भाववेद बता 
दिये हैं ।” ऐसा प्रो०ण सा० सममभ रहे हैं । परन्तु यह समझ 
भी उनकी मिथ्या दै । कारण जो बात मूल गाथा में दवै उसी 
को टीकाकारों ने लिखा ढहै। गोम्मटसार मूल गाथा में ही 
यह बात स्पष्ट लिखी हुई दे कि द्रव्यवेद ओर भाववेद सम 
ओर बिषम दोनों होते हैं यथा -- 


पुरिसिच्छिसंडवेदोदयेण पुरुसिच्छिसंदओ भावे । 
णामोदयेण दव्वे पाएण. समा कहिं विसमा ॥ 
( गोम्मटसार जीवकांड एक ४६१ गा० २७१ ) 


[ह४ । 
इस गाथा में मूल में “पाएण समा कहिं विसमा” 
ऐसा अन्तिम चरण दडै। उसका अर्थ यही दै कि कहीं २ 
द्रव्यवेद और भाववेद में विषमता भी पाई जाती है। प्रायः 


समता पाई जाती है| इसी का खुलासा टीकाकारने किया है । 
यथा-- 


ऐते द्रव्य-भाववेदाः प्रायेण प्रचुरवृत्या देवनारकेषु 
भोग-भूमि-सर्वतिय ग्मनुष्येषु च समा: , द्रव्यभाबाभ्यां समवेदो- 
दयांकिता भवन्ति | कचित कर्म भूमि-सनुष्य-तिय॑ गये विषमाः- 
विसदशा अपि भवन्ति तथ्था- द्रव्यतः पुरुषे भावपुरुष: 
भावख्री भावनपु सकं, द्रव्यश्षियां भावपुरुषः भावद्धी भाव- 
नपु सक॑, द्रव्यनपु सके भावपुरुषः भावस्ली भावनपुसक इति 
बिषमत्व॑ द्रव्यभावयोरनियमः कथितः। कुतः द्रव्यपुरुषस्य 
ज्पक-ण्यारूढानिवृत्तिकरण-सवेदभागपय न्तं वेद्यस्य पर- 
मागमे 'सेसोदयेण वि तहा भाखुबजुत्ताय तेदु सिज्मंति' इति 
प्रतिपादितत्वेन संभवात्‌ ।? 


इसका संक्षिप्त अ्थ यद्दी दे कि देवनारकी तथा भोगभू/म 
के तिय॑ग्मनुष्यों में जो द्रव्यवेद तथा भाववेद होता द्वे वे दोनों 
समान ही होते हैं । परन्तु क्मंभूमिके मनुष्य तियचोंमें विषम 
भी होते हैं | जो द्रव्यपुरुष हैं उसके भावपुरुष वेद, भावश्ली वेद, 
भात्र नपु सकवेद तीनों हो सकते हैं। इसी श्रकार द्रव्यश्ली के 
ओर द्रब्यनपुसक के भी तीनों ही भाववेद हो सकते हैं। 
नीचे की पंक्तियों में तो ओर भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 
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द्रव्य पुरुपवेद बाला ही क्षपक श्रेणी का आरोहण करता है । 
डसी के अनिवृत्तिकरण-नोतें गुणस्थान के सवेदभाग पर्यन्त 
तीनों भाववेद परमागम में बताये गये हैं। दूसरी संस्कृत 
टीका में--“द्रव्यपुरुष एवं क्षपकरश्रेणिमारूद़ें” इस पंक्ति द्वारा 
एब्र पद देकर “द्रव्यपुरुष ही क्षपक श्रेणी आरूढ कर सकता है! 
ऐसा नियम स्पष्ट कहा गया है । 


प्रो० सा० ने गोम्मटसार तथा धवल सिद्धांत आदि 
शास्त्रों में स्त्रियों के चोदह गुणस्थानों का कथन देखा है उसे 
देखकर वे समझ रहे हैं कि खी भी मोक्ष जाती है। परन्तु 
दिगम्बर शास्त्रों के प्रमाण जो उन्होंने दिये हैं वे सब इन 
शास्त्रों का अभिप्राय नहीं सममकर ही दे डाले हैं । 


ऊपर के भ्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध दै कि गोम्मटसार मूल 
में द्रव्यवेद, भाववेद को सम विषम दोनों रूप में बताया गया 
है ओर यह भी स्पष्ट किया गया है कि क्षपक श्रेणी द्रत्यपुरुष- 
बेदी ही माह सकता द्ै। साथ ही साथ यह भी प्रन्थकार ने 
स्पष्ट कर दिया दै कि नोबे गुणस्थान तक जो ख्रीवेद व नपु- 
सकवेद बतलाये गये हैं वे द्रव्यवेदी पुरुष के ही भाववेद 
बतलाये गये हैं। इतना स्पष्ट कथन मूल गोम्मटसार का 
ओर उसी के अनुसार टीका का होने पर भी प्रो० सा० का 
यह कहना कि “यह व्याख्यान सन्‍्तोषजनक नहीं है”, निःसार 
एवं गोम्मटसार ग्रन्थ के सबंथा विपरीत दै। इसके सिवा 
प्रो० सा० द्वारा सम्पादित षद खण्डागम सिद्धान्त शास्त्रों में भी 
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यही बात लिखी दै, यथा-- 

“जेसि भावो इस्थिबंदों दव्बं पुण पुरिसवेदों तेवि 
जीबा संजमं पडित्रज्जंति । दव्वित्थिवेदा संजमं ण पडित्रज्जंति 
सचेलत्तादो । भावित्थिवेदाणं दृव्वेश पुवेदाणंपि संजदाणं 
णाहाररिद्धी समुप्पजदि। दव्व्रभावेहि पुरिसवेदाणमेत्र समु- 
प्पजदि । तेखित्थिवेदेषि खिरुढ्ट आहारदुगं णत्यि तेण 
एगारद जोगा भणिया । इत्थिवेदो अवगदबेदोबि अत्थि, एस्थ 
भाववदेण पयदं, ण॒ दव्बबंदेण । कि कारणं ? अवगददवेदोधि 
झत्थि, त्तिबयणादो ।” 

( पदखण्डागम, धवलटीका, सत्मरूपणा पृष्ठ ४१३ ) 

इन पंक्तियों का अर्थ पट्खण्डागम की हिन्दी टीका 
में निम्न प्रकार है, थे पंक्तियां भी हम ज्यों की वयों रख देते 
हैं पाठक ध्यान से पढ़ लेबें-- 

“यद्यपि जिनके भाव की अपेक्षा खोवेद और द्रव्यकी 
अपेक्षा पुरुषबंद होता दै वे ( भावसख्री ) जीव भी संयम को 
प्राप्त द्वोते हैं, किन्तु द्रव्य की अपेक्ता खीचेद वाले जीव संयम 
को नहीं प्राप्त होते हैँ । क्योंकि बे सचेल अर्थात्‌ बस्त्र सहित 
दोते हैं। फिर भी भाव की अपेक्षा सत्रीबीदी ओर द्रव्य की 
अपेक्षा पुरुषचेदी संयमधारी जीवों के आहारक ऋद्धि उत्पन्न 
नहीं होती है, किन्तु द्ब्य ओर भाव इन दोनों ही बेदों की 
अपेक्षा से पुरुषबंद वाले जीवों के ही आहारक ऋद्धि उत्पन्न 
होती दै। इस लिये ख्रीबेद वाले मनुष्यों के आद्वारक ऋद्धि 
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के बिना ग्यारह योग कहे गये हैं। योग आलाप के आगे 
खीवेंद तथा अपग॒त-वेदस्थान भी होता है। यहां भाववेद 
से प्रयोजन है, द्ृज्यबेंद से नहीं। इसका कारण यह है कि 
यदि यहां द्रव्यबेद से प्रयोजन होता तो अपगतबेद रूप स्थान 
नहीं बन सकता था । 
ऊपर लिखा हुआ यह हिन्दी अर्थ स्वयं प्रो० सा० ने 
किया है । घवला टीकाकी पंक्तियां ऊपर दी गई हैं। इस भ्र्थ 
से सभी बातें खुलासा हो जाती हैं एक तो यह कि “जिसके द्रव्य- 
बेद पुरुषयेद होता है, उसके भाववंद खीवेद आदि भी होते हैं? 
इससे प्रो० सा० का यह कहना मिथ्या ठहरता है कि जो द्रव्य- 
बेद होता है बही भाववद होता है । 


... दूसरे इस उपयु क्त कथन से यह बात स्पष्ट शब्दों में 
खुलासा हो जाती है कि जो द्रव्यवेद पुरुष होगा वही भावल्रेद 
ख्रीचंद होने पर भी संयम प्राप्त कर सकता द्वै। जो द्रव्यवेद 
सीचेद होगा वह जीव संयम भाव प्राप्त नहीं कर सकता है। 
इसका कारण यदी बताया है कि द्रव्यस्त्री सबस्य॒ रहती है और 
सबस्वावस्था में संयम भाव कभी नहीं हो सकता है इससे यह 
स्पष्ट हो जाता द्वै कि द्रव्य खीबदी छठा गुणस्थान भी प्राप्त नहीं 
कर सकती । आगे के गुणस्थान तो नितान्त असंभव हैं । 


एक बात यह भी बड़े महत्व ओर चोज की कही गई 
डे कि जिस प्रकार द्रव्य पुरुष-बेंद वाले के चोदह गुणस्थान 
होते हैं बैसे यदि द्रव्य-ख्री-बेदी ओर द्रव्य-नपु सक-वेदी के भी 
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चौंदह गुणस्थान होते तो फिर “अपगतबेंद” कैसे बनता । 
क्योंकि द्रव्यवेद तो चोदद्दों तक ठहरते हैं। प्रो० सा० द्रव्य- 
बंद की अपेक्षा ही चोद गुणरथान बताते हैं । इतना खुलासा 
कथन षद्खण्डागम धवल शाख्तरों में पाया जाता है। इस 
कथन से इस सम्बन्ध में कोई शंका खड़ी नहीं रहती है । 


प्रोण सा० ने अपने लेख में आगे दूसरी बात यह 
प्रगट की है कि-- 


“मूत्रों में जो योनिनी शब्द का प्रयोग किया गया है 
वह द्रव्य श्री को छोड़ अन्यत्र घटित ही नहीं हो सकता ।” 
इसके उत्तर में हम अधिक अभी कुछ नहीं लिखकर उनसे 
यही पूछना चाहते हैं कि व॑ मनुष्यणी के पांचवें गुणस्थान से 
ऊपर षदखण्डागम आदि किन्हीं ग्रन्थों में द्रव्य ख्ली के योनिनी 
शब्द का प्रयोग बतावें तो सही? तभी उनकी ऊपर की 
पंक्ति पर विचार किया जा सकता है। जिस प्रकार उन्होंने 
ग्रन्थों के अभिप्राय के बिपरीत अर्थ को प्रमाण कोटिमें रखने 
का प्रयास किया है। उसी प्रकार वे अपनी ओर से नवीन 
शब्दों का प्रयोग कर बिना किसी आधार के उन्हें भी प्रमाण 
कोटि में लाना चाहते हैं ? परन्तु केवल पंक्ति लिखने से 
वस्तुसिद्धि नहीं हो सकती, वे यह बात प्रगट करें कि अमुक शास्त्र 
में छठे सातवें आदि गुणस्थानों में मनुध्यिणीके लिये “योनिनी' 
शब्द का प्रयोग आया दै ९ अन्यथा जो शब्द ही नहीं उसपर 
विचार भी क्‍या किया जाय ( 
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इसके आगे नं० २ में एक स्व॒तन्त्र पंक्ति लिखकर प्रो० 
सा० ने यह बताया है कि वेद आठ बे गुणस्थान तक ही रहता 
है, ऊपर नहीं । उनकी पंक्ति यह द्वै-- 

“जहां वेदमात्र की विवक्ञा से कथन किया गया है 
वहां ८ वें गुशस्थान तक का ही कथन किया गया दै। क्योंकि 
उससे ऊपर वेद रहता ही नहीं दै ।” 

हमें इस पंक्ति को पढ़कर आश्चय द्वोता द्वै कि प्रो० 
सा० ने यह पंक्ति क्या समभकर लिखी है । जब कि वे स्वयं 
लिखते हैं कि द्रव्यपुरुष के समान द्रव्यस्ली के भी चोदह्‌ गुण- 
स्थान होते हैं । तब ८ बे गुणस्थान तक ही बेद रहता दै, आगे 
वेद रहता ही नहीं, ऐसा उनका लिखना स्ववचनबाधित हो जाता 
है। यदि वे भाववेद की दृष्टि से कहते हैं तो भी उनका कहना 
आगम से विपरीत पड़ता है। सर्वाथ-सिद्धि, गोम्मटसार, 
पद्खण्डागम-घवल आदि सभी शाख्रोंमें भाववेदों का सद्भाव 
& वें गुणस्थान तक स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इस बात की 
सिद्धि के लिये हम केवल दो प्रमाण द्वी देना पर्याप्त समभते 
हैं। यथा-- 

इत्थिवेदा पुरिसवेदा असण्णिमिच्छाइट्विप्फ्दि जाब 
अशियद्वित्ति । ण॒ब॒ु सयवेदा एगिंदिमप्पहुदि जाब अणियद्वित्ति॥। 

( पट्खण्डागम सिद्धान्त शास्त्र, सप्ररूपणा पृष्ठ ३४२- 
३४३ सूत्र १०२-१०३ ) 

अथ-स्रीवेद ओर पुरुषवेद वाले जीव असंश्ञी 
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मिथ्यादृष्टि से लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक होते हैं। 
तथा-- 
एकेन्द्रिय से लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक 
नपु सकवेद वाले जीब पाये जाते हैं । 
यह सब कथन भावचेद की अपेक्षा से है यह बात हम 
ऊपर स्पष्ट कर चुके हैं। इन सिद्धांत सूत्रों से यह स्पष्ट है कि 
भाववेद नोबें गुणस्थान तक रहते हैं । 
इसके सिवा गोम्मटसार कमेकांडमें जहां सत्वव्युच्छात्ति 
का प्रकरण दे वहां ६ वें गुणस्थान के सवेद भाग तक स्त्री 
नपु सक पु वेदों की व्युच्छित्ति बताई गई है। यथा-- 
षंढित्यि छक्कसाया पुरिसो कोहो य माण माय॑ च ) 
थूले सुहमो लोहो उदयं था होदि खीणम्मि ॥ 
( गोम्मटसार कर्मऋर्ड गाथा ३३६ ) 
अर्थात्‌--तीसरे भागमें नयु सकवेद प्रकृति, चौथे भाग 
म॑ छीवेद प्रकृति, पांचवें में हास्यादि छुह नोकषाय और छठे 
सातवें, आठवें, नबमें भाग में कमसे पुरुषवेद संज्बलन क्रोध, 
मान, माया ये सब प्रकृतियां बादर कषाय--नबमें गुणस्थानमें 
व्युच्छिन्न होती हैं। यह तो सत्त्व्युच्छित्ति है। उदयव्युच्छित्ति 
भी इस प्रकार दै-- 
अरशियट़ी भाग भागेषु-- 
बेद्तिय कोहमाणं माया संजलण मेच्र सुहमंते ॥ 
( गरोम्मटसार कर्मकांड माथा २६८-२६६ ) 
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अथोत्‌ - अनिवृत्तिकरण--नवमें गुणस्थान के सवेद 
और अवेद भागों में क्रम से पुरुषवेदादि तीन तथा संज्वलन 
क्रोध, मान, माया ये तीन ऐसी छुद् प्रकृतियां उदयसे व्युच्छिन 
होती हैं । 


इन सत्वव्युच्छित्ति ओर उदयव्युच्छित्ति के कथन से 
यह बात स्पष्ट होती है कि खीवेद, नपुसकवेद ओर पुरुषवेद 
इन तीनों भाषवेदोंका सद्भाव उदय श्रौर सत्व दोनों अपेक्षाओं 
से नवमें गुणस्थान तक रहता है। ऐसी अवस्था में प्रो० 
सा० का यह कहना कि वेद आठवें गुणस्थान तक ही रहते हैं, 
उससे ऊपर वेद नहीं रहता दै, सवेधा आगम बिरुद्ध है । 


इस उदय और सत्ब व्युच्छित्ति के कथन से भी प्रो० 
सा० की इस बात का खण्डन हो जाता है कि आठवें, नवमें 
गुणस्थानों में जहां खीवेद का उल्लेख दै वहां द्रव्यस्ली से 
प्रयोजन है। यदि इन आठवें, नबमें गुणस्थानों में स्रीवेद्स 
द्रव्यक्षी का अहण किया जाय तो फिर नोबें गुणस्थान में 
इन तीनों वेदों की सत्वव्युक्छित्ति ओर उदयव्युच्छित्ति कैसे 
बताई गई है ? जब व्युच्छित्ति हो जाती दै तब आगे के 
दशबें आदि गुणस्थानों में अपगत-वेद कहलाता देै। प्रो० 
सा० के कहने के अनुसार यदि द्रव्यख्ी मानी जाय तो द्रव्य- 
वेद तो चोदहवें गुशस्थानतक वहां तक ठद्दरता है जहां तक कि 
शरीर ठहरता है| द्रष्यवेद शरीर-रचना से जुदा तो नहीं 
डै फिर उस की व्युच्चिति तो हो द्वी नहीं सकती। बैसी 
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अवस्था में क्रिसकी तो व्युच्छित्ति मानी जाय और क्या अप- 
गत-वेद माना जाय ? सो तो प्रो० सा० सोचें और विचार 
करें। आगम जिस बात का स्पष्ट रूप से बाधक है उस बात 
को बिना किसी आधार ओर युक्तिवाद के लिखना अयुक्त है । 

ख्री-मुक्ति के सम्बन्ध में प्रो०ण सा० ने जो दिगम्बर 
जैन शाल्नों के प्रमाण दिये हैं, उन सब प्रमाणों का खंडन 
उन्हीं शाखरों से हम ऊपर अच्छी तरह सिद्ध कर चुके हैं । 
अब ख््री-मुक्ति के सम्बन्ध में जो उन्होंने अपन अनुभव के 
अनुसार दृष्टान्त एवं युक्तियां दी हैं उत्तपर भी द्वम यहां 
बिचार करते हैं । 

प्रो० सा० की युक्ति श्रीर दृष्टान्त इस प्रकार है-- 


“कर्म सिद्धान्त के अनुसार वेद-बैषम्य सिद्ध नहीं 
होता । भिन्न इन्द्रिय सम्बन्धी उपांगों की उत्पक्ति का यह 
नियम बतलाया गया है कि जीव के जिस प्रकार के इन्द्रिय 
ज्ञान का क्षयोपशम होगा उसी के अनुकूल वह पुदूगल रचना 
करके उसको उदय में लाने योग्य उपांग की प्राप्ति करेगा। 
चश्नुरिन्द्रिय आवरण के क्षयोपशम से कए-इन्द्रियकी उत्पत्ति 
कदापि नहीं होती ओर न कभी उसके द्वारा रूप का ज्ञान हो 
सकेगा। इसी प्रकार जीव में जिस केद का बन्ध होगा उसी 
के अनुसार बह पुदूगल-रचना करेगा ओर तदनुकूल ह्वी उपांग 
उत्पन्न होगा। यदि ऐसा न हुआ तो बह बंद ही उदय में 
नहीं आ सकेगा । इसी कारण तो जीवन भर बेद बदत्त 
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नहीं सकता । यदि किसी भी उपांय सहित कोई भी चेद 


डदय में आ सकता तो कषायों व अन्य नो कषायों के समान 
वेद के भी जीवनमें बदलनेमें कोनसी आपत्ति आ सकती है ।” 


प्रो० सा० ने जो बेदों की विषमता का निषेध बताने 
में इन्द्रियों का दृष्टान्त दिया है वह आगम, हेतु ओर प्रत्यक्ष 
तीनों बातों से विरुद्ध है । इसमें पहली बात तो यह है कि एक 
ही जीवके पांचों द्रव्येन्द्रियां तो भिन्न २ होती हैं, परन्तु बेदोंको 
पौद्गलिक रचना एक जीब के भिन्न २ तीन संख्या में नहीं है 
एक जीब के शरीर में द्रव्यवेद एक ही होता है, इस लिये 
द्रव्येन्द्रिय की रचना में इन्द्रियों की और बेदों की कोई 
समता नहीं आती है। इसी प्रकार भाषेन्द्रियोंमें और भाव- 
बेंदों में भी समता नहीं है । क्‍योंकि ज्ञानावरण की उत्तर- 
प्रकतियों में मतिज्ञानावरण आदि पांच भद बताये गये हैं 
ओर पांचों भावेन्द्रियां मतिज्ञानावरण कमंके क्षयोवशम में ही 
गभित हो जाती हैं। परन्तु चारित्र मोहनीय कर्म की उत्तर 
प्रकृतियों में तीनों भांववेदों का उल्लेख जुदा २ किया गया है, 
इस लिये इन्द्रियों ओर बंदों में द्रव्य ओर भाव दोनों प्रकार 
से विरुद्ध रचनायें हैं। यदि द्र॒व्येन्द्रियां जैसे एक शरीर में 
पांचों बनी हुई हैं, वैसे यदि एक शरीर में द्रव्यवेद भो तीनों 
होते तो समता आ सकती थी परन्तु बैसी समता ते नहीं दै । 


इस लिये इन्द्रियों में तो यह बात द्वै कि जैसा बाह्म 
निमित्त उपयोग के लिये मिलता दै वही नाम ओर बेसा उप- 
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योग उस भावेन्द्रिय का होता है । जिस इन्द्रिय का जो क्षयो- 
पशम द्वोता है बद्द इन्द्रिय अपने बाह्य निमित्तभूत उसी द्रव्ये- 
निद्रय द्वारा उपयोगात्मक बन जाती है। वहां जुदे २ पांचों 
ही बाह्य निमित्त हैं। परन्तु बंदों में तो ऐसा नहीं है, वहां 
तो इन्द्रिय-विधान से सबथा विपरीत ही रूप दै। बोदों में 
भाववेद तो तीन हैं परन्तु एक जीव के द्रव्यवंद एक ही है। 
इस लिये तीनों भावबेदों का उदय व्यक्तरूप अथवा काय रूप 
होगा तो उसी एक बाह्य निमित्त द्वारा ही होगा। वहां भी 
यदि द्रव्येन्द्रिय के समान तीनों बाह्य निमित्त-तीन द्रव्यवेंद 
होते तो तीनों भाववेद भी द्रव्येन्द्रियों की भिन्न रचना के 
समान अपने २ भाववेद का उदय अपने २ द्रव्यवेद द्वारा ही 
व्यक्त करते। परन्तु बाह्यवेद एक शरीर में एक हा है। 
इस लिये तीनों भाववेदों की व्यक्ति एक ही निमित्त द्वारा 
होती है । 


इसी प्रकार यदि पांचों इन्द्रियों के स्थान में एक 
शरीर में यदि एक ही द्रव्येन्द्रिय होती तो पांचों भावेन्द्रियां 
उसी एक द्र॒व्येन्द्रिय निमित्त द्वारा ही उपयोग रूप हो जातीं 
परन्तु इन्द्रियां तो जुदी २ हैं। ओर न्याय सिद्धान्त का 
प्रसिद्ध एवं अकाट्य नियम दै कि प्रत्येक काय॑ अन्तरंग और 
बहिरंग कारणों से ही साध्य होता है । भाव की व्यक्ति द्रव्य 
बिना नहीं हो सकती दे । और द्रव्य का उपयोग बिना भाव 
के नहीं दो सकता दे। जहां जैसा निमित्त द्योता दै उसी 
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के आधार पर उपादान शक्ति काय रूप परिणत हो जाती है। 
इस सब कथन से इन्द्रिय ओर वेदों का कोई दृष्टान्त दाष्टान्त- 
भाव सिद्ध नहीं हो पाता है। क्‍योंकि अन्तरंग ओर बहिरंग 
काय कलाप दोनों के सबंधा विषम हैं। 


दूसरी बात यह भी द्ै कि जिस प्रकार भावेन्द्रिय के 
क्षयोपशम के अनुसार अंगोपांग आदि नामकर्मों के उदय से 
द्रव्येन्द्रिय की निब्र त्ति होती है उस प्रकार वेदों की रचना 
नहीं है । भाववेद नो कपायके भेदरूप पु वेद ख्रीवेद नपुसक 
वेद के उदय से होता है ओर द्रव्यवेद नामकर्म के शरीर, 
अंगोपांग तथा निर्माण आदि कर्मोदय से होता है। ऐसा 
नहीं दै कि भाववेद के उदय के अनुसार ही द्रव्यच्रेंद की रचना 
'होती है। यदि ऐसा होता तो जैसे एक जीव के तीनों भाव 
बेंद उदय में आते हैं तो उनके अनुसार द्रव्यवेद भी एक जीव 
के तीनों बन जाते। परन्तु यह प्रत्यच्ष-बाधित बात है। 
आगम में भी ऐसा नहीं बताया गया है कि भाषब्रेद के अनु- 
सार द्रव्यवेद की रचना द्वोती है । 

यही बात राजवार्तिक में स्पष्ट की गई दै। यथा-- 

नामकर्म-चा रित्रमोह-नोकषायोदयाहे द्त्रय-सिद्धिः । 
नामकर्मणश्थारित्रमोहबिकल्पस्थ नोकषायस्य चोदयादेद-- 
त्रयस्य सिद्धिर्भंवति । बेचते इति बेंदो लिक्ञमित्यथेः । 
तल्लिगं दविविधं द्रव्यलिंगं भावलिज्नज्चेति। नामकर्मोदया- 
झोनिमेहनादि द्र॒व्यलिंगं भ्रविति । नोकषायोदयाद्धाब- 


[ ४६ | 


लिंगम॑ । 
( तत्वाथे राजवातिक पृष्ठ ११० ) 
इसका अथ यही है कि लिंग दो भ्रकार होते हैं-- 
एक द्रव्यलिंग दूसरा भावलिंग । उनमें द्रव्यलिंग तो नाम कर्म 
के उदय से होता है, उसकी योनि मेहन आदि शरीर में 
नियत चिन्ह रूप रचना४होती दै। ओर चारित्र मोहनीय 
के भेद नोकपाय के उदय से तीन भाववंद होते हैं। यही 
कथन ज्यों का तों स्वा्थ-सिद्धि आदि म्रंथों में भी है। 
अधिक प्रमाण देना व्यर्थ दै। इतना ही पर्याप्त है। इन 
प्रमाणों में यह बात कहीं भी नहीं मिल सकती है कि भावदेंद 
के उदय के अनुसार ही द्रव्यवेंद की रचना होती है । 


“इसी प्रकार जीव में जिस बंद का बन्ध होगा उसी के 
अनुसार बह पुदूगल रचना करेगा ओर तदनुकूल ही उपांग 
उत्पन्न होगा यदि ऐसा न हुआ तो वह वेद ही उदय में नहीं 
आ सकेगा ।” 

यह ओ० सा० का लिखना ऊपर के हमारे बहुत 
खुलासा कथन से सर्बंथा खण्डित हो जाता दै । 

प्रो० सा० ने अनुभव, युक्ति और आगमसे शून्य तथा 
प्रत्यक्ष चिरुद्ठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिये आगे ओर 
भी जो लिखा है वह ऐसा है जिसे पढ़कर दर कोई हंसे बिना 
नहीं रहेगा। और उनके कथन को प्रत्यक्ष-विरुढ्ठ स्बंधा 
निराधार एवं निःसार समझेगा। पाठकों की जानका रो के 
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लिये उनके लेख की पंक्तियां हम यहां देते हैं-- 


“जो प्रकार के जीवों की तो कोई संगति ही नहीं 
बैठती, क्‍योंकि द्रव्य म॑ पुरुष ओर खोलिंग के सित्राय तीसश 
तो कोई प्रकार टी नहीं पाया जाता जिससे द्रव्य नपुसक के 
तीन अलग भद बन सके । पुरुष ओर खीचेद में सी द्रव्य ओर 
भाव के वेंपम्य मानने में ऊपर बताई हुई कठिनाई के अति- 
रिक्त ओर भी अनक प्रश्न खड़े होते हैं। यदि बेषम्य दो 
सकता है तो वेद के द्रव्य ओर भाव-सेद का तात्पय द्वी क्‍या 
रहा ? किसी भी उपांग विशेष को पुरुष या ख्री कहा ही क्‍यों 
जाय १ अपने जिशेष उपांग के बिना अमुक वेद उदय में 
आवेगा ही फ़िस प्रकार ? यदि आ सकता है तो इसी प्रकार 
पांचों इन्द्रिय ज्ञान भी पांचों द्रव्येन्द्रियों के परस्पर संयोग से 
पच्चीस प्रकार क्‍यों नहीं हो जाते ? इत्यादि ।? 


पाठक ऊपर की प्रो० सा० की पंक्तियों को ध्यान से 
पढ़ लेबें। उनका कहना द्वै कि खोवेद ओर पुरुषबेद तो ठीक 
दै परन्यु नपुसकवेद तो कोई द्रठ्यवेद द्वै ही नहीं। इस लिये 
द्रव्य नपुसक के साथ जो अलग तोन भद कह्ठे गये हैं. वे नहीं 
बन सकते हैं । प्रो० सा० स्त्री पुरुषों के सिवा किसी को 
नपुसक नहीं समभते हैं. तो वे यह बताबें कि ह्वीजड़ा लोग 
जो सबंत्र पाये जाते हैं, नाचना, गाना जिनका पेशा है । उन्हें 
वे पुरुष समभते हैं या खी ? कन्या अथवा बालक का बाह्य 
चिन्द शरीर में देखकर छोटा बालक भी कहद्द देता द्वै कि यह्द 
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कन्या है या बालक है। ऐसी दशा में हीजड़ा को क्‍या 
समभा जाय ९ उसके तो कन्या के समान योनि रूप चिन्ह 
भी नहीं होता है ओर पुरुष के समान लिंग भी नहीं होता है, 
तब वह द्वीजड़ा प्रो०ण सा० की समझ के अनुसार कौन से लिंग 
में लिया जायगा ? जो बात बिलकुल प्रत्यक्ष सिद्ध है जिसके 
सबंत्र हजारों दृष्टान्त हैं उस प्रयक्ञ नपुसक के रहते 
हुए भी प्रो० सा० कहते हैँ कि “द्रव्य श्री और द्रव्य पुरुष के 
सिवा कोई नपु सक द्रव्य लिंग होता ही नहीं है |” बहुत आश्चर्य 
की बात दे । 


इसके सिवा यह भी प्रत्यक्ष बात है कि जो द्रव्यस्त्री दै 
बह द्वव्यपुरुष के साथ रमण करना चाहती है, जो द्रव्यपुरुष 
है बह द्रव्यल्ली के साथ रमण करना चाहता है। तथा जो 
दृव्य नपु सक है वह द्रव्यस्ली ओर द्रव्यपुरुष दोनों के साथ 
रमण करने की अभिलाषा रखता है। इसके सिवा इन तीनों 
द्रव्यलिंग वालों की कामांग्नि का संतुलन शाखत्रकारों ने तीन 
प्रकार की अग्नि से किया है। यथा-- 
“शोब्रित्थी ऐेवपुर्म णुउंसओ उहयलिंगविदिरित्तो | 
इद्दाबग्गि समाणग वेदणशशुरुओ कलुसचित्तो । 
तिणुका रिसिट्वपागग्गिसरिसपरिणाम वेदणुम्मुका”? | 
( गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा २७४-२७४ ) 
अथ--जो न तो स््री हो ओर न पुरुष हो ऐसे दोनों 
दी लिंगों से रहित जीव को नपुसक कदते हैं। इस नपुसक 
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के भट्टा में पकती हुई ईंट की अग्नि के समान तीत्र कषाय 
होती है । उसका चित्त सदैव कलुषित रहता है। पुरुष रूी 
ओर नप्रु सक तीनों को कामग्नि का तरतम भाव शाख्रकारों ने 
क्रम से तृण की अग्नि, कण्डे की अग्नि ओर इंट के भट्टे की 
अ्रग्नि के समान बताया है। 

इस कथन से ओर उसी के अनुसार प्रदयक्षमें हीजड़ों 
के देखने से जब नपु'सक द्रव्यवेदी मनुष्य पाये जाते हैं। तब 
'दो ही बेद हैं, तीसरा बंद कोई नहीं हो सकता है, उसके तीन 
भेद भी नहीं बन सकते” आदि बातें श्रो०ण सा० की अनोखी सूम 
माल्म द्ोती है । क्या उन्होंने कर्म-सिद्धान्त को इसी रूप में 
समम्ा है ओर इसी गहरी सूक ओर खोज के आधार पर ही 
वे भगवत्कुन्दकुन्दाचाय को कर्म-सद्धान्त ओर गुणस्थान-चर्चा 
का जानकार एवं व्यत्॒स्थित-विवेचक नहीं सममभते हैं ९ 

नपु सकवेद नहीं मानने से संमूछेन-जन्म भी 
प्िद्ध नहीं होगा 
णेरइया खलु संढा ण्रतिरिये तिण्णि होंति सम्मुच्छा । 
संढा सुरभोगभुमा पुरुसिच्छी वेदगा चेव ॥ 
( गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ६३ ) 

इस गाथा के अनुसार नारकी सभी नपुसक लिंग 
बाले दी होते हैं, मनुष्य तियत्नोंमें तीनों वेद द्ोते हैँ, संमूछन 
जीब सभी नपु सक लिंगी ही होते हैं। तथा देव ओर भोग- 
भूमि के जीव पुरुषबेदी ओर ख्रीवेदी ही द्वोते हैं। अर्थात्‌-- 
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देव-नारकी, भोग-भूमिया तथा संमूछन जीव, इनका जो 
दरव्यवेद होता है बही भाववेद होता है । किन्तु मनुष्य नियत्चों 
में समता तथा बिषमता है । 


इस कथन से भी नपुसक वेद ओर वेदों की बिषमता 

दोनों बाते सिद्ध होती हें । 
प्रो० सा० नपुसकवेद नहीं मानते हैं। सख्री ओर 
पुरुष में दो ही वेद मानते हैं । तब क्या संमूछ नोंकी उत्पत्ति 
वे गर्भ से समभते होंग ? क्योंकि मनुप्य तियम्चों में जो 
खी पुरुष-वेदी होते हैं, उनकी उत्पत्ति गभ से ही होदी है। 
संमृछ्नन भी मतुष्य तियेश्नों में ही होते हैँ । फिर तो समूछन 
जन्म भी उनके मतसे नहीं बनगा १ शाख्कारोंने एकद्रियसे 
गेइन्द्री तक के जीवों को समूर््धन ही बताया है। पंचेन्द्रियों 
में तीनों जन्म वाल होते हैं। यह भी देखा जाता दै कि दो- 
इन्द्रिय आदि जीब वेसन-छाछ आदि के योगसे तत्काल उत्पन्न 
हो जाते हैं। यदि वे जीव खी-पुरुषवेदी माने जावें तो फिर 
उनकी उत्पत्ति बेसन-छाछ आदि के संयोग से नहीं होनी 
चाहिये किन्तु गर्भ से ही होनी चाहिये। इन बातों का 

उत्तर प्रो० सा० क्या देंगे ९ 
इसके सिवा वृत्त आदि बनस्पतियों में प्रोण सा० को 
खीवेद, पुरुषवेद का कोई चिन्ह प्रतीत होता है क्या ९ होता 
हो तो वे प्रगट करें ? नहीं तो उन्हें नपु सकवेद का अस्तित्व 
स्वीकार करना ही पड़ेगा । यदि थे यह कहें कि वृक्त ब्रनस्पति 


[६१ ] 

के कोई लिंग नहीं होता तो यह बात कमे-सिद्धान्त से सबंधा 
द,वित है, कमे-सिद्धान्त के अनुसार वृक्ष-वनस्पत्ति आदि 
एकेद्रिय जीवों के अनन्तानुबन्धी कपाय एवं नपुसकवेद नो- 
क्पाय का बन्धच उदय सत्व बताया गया है। यदि वे उन 
जीयके भाजवेर का उदय स्त्रीकार करते हैं तो उन्हें उनके द्रव्य 
वेद भी स्दीकार करना आवश्यक होगा। जब कि ख्ीवेद- 
८रुपवेद दो ही वेद वे स्वीकार करते हैं तो वृक्ष-बनस्पतियों में 
उनका बाह्य चिन्ह बतायें क्‍या है? शाझ्राधार से द्रव्य- 
रपुसक लिंग के तो स्री पुरुष दोनों के बाह्य चिन्दों से रहित 
अनेक चिन्ह बताये गये हैं। उनमें देह रूप भी चिन्ह है 
बही एकेन्द्रिय के होता है। जैसा कि गोम्मटसार की बेद- 
मागंणा को गाथाओं से स्पष्ट दे । 


हमने ऊपर आचार्य नेमिचन्द्र-सिद्धान्त चक्रवर्ती की 
गाथाओं का प्रमाण दिया दे परन्तु प्रो० सा० नपुसकवेद 
का अभाव बताकर उससे सवंथा विपरीत ओर प्रत्यक्ष-बाधित 
बात कद्द रहे हैं तब उक्त सिद्धांन-चक्रवर्ती आचाय भी 
भगवत्कुन्दकुन्दाचा4 के समान उनवी समम में कर्म-सिद्धान्त 
के जानकार ओर व्यवस्थित-विवेचक्र नहीं ठहरे होंगे। हम 
पूछते हैं बैसा दिव्य गुद तथा आगम एवं प्रत्यक्ष-विरुद्ध कर्म- 
सिद्धान्त का रहस्य उन्होंने कौनसे शास्त्रों से जाना है ? सो 
तो प्रगट करें । 


अब उनकी दो बातों का उत्तर भी इस प्रकार है-- 
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पहली बात जो बे कहते हैं कि “यदि वैषम्य हो सकता 
है तो बंद के द्रव्य ओर भाषदबेंद का तात्पय ही क्या रहा ९” 
तात्पय यही दै कि एक द्रव्यवेद में अनेक भाववेद उदय में आ 
सकते हैं। इसी का नाम वेषस्य है ओर यह बान आगम से 
सिद्ध दे । यद््‌ तो हम ऊपर धवलसिद्धान्त शाख्र और गोम्मट- 
सारादि शास्रोंसे बहुत खुलासा कर चुके हैं । इसके सिब्रा इस 
द्रव्य ओर भाववेद के वैषम्य का परिश्नान प्रत्यक्ष अनुभव से 
भी सबवे श्राबाल-गोपाल भ्रसिद्ध दे । अनेक पुरुष, स्थियों के 
बेष-भूषा तथा चाल-ढाल आदि क्रियायें करते हुए देखे जाते 
हैं। अनेक स्तियां भी पुरुषों के समान वश-भूषा और हाव- 
भाव बनाती हुई पाई जादी हैं । यह सब क्‍या दै ! 


द्रव्यवेद और भावबेंद का ज्वलंत प्रत्यक्ष दृष्टान्त है । 
प्रोण सा० को विदित होना चाहिये कि इन भाबदेंदों के 
संस्कार-जनित वासनाओं के कारण असंख्यात भेद द्वो जाते 
हैं। महर्षियों ने संसारी जीवों की इन सब बातों को अपने 
दिव्य ज्ञान से अवधि एवं मन३-पर्यय ज्ञान से प्रत्यक्ष भी 
किया दै, तभी भन्थों में लिखा दे ओर पूर्वांचायों के कथन का 
द्वी अनुसरण किया दे । जिन आचारयप्रवर नेमिचन्द्र सिद्धांत- 
चक्रवर्ती ने गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षपणासार आदि ग्रन्थों 
में कर्मों का उदय सत्व, बन्ध, उद्देलन, संक्रमण, भागद्वार, 
त्रिभंगी, कूट-रचना आदि के द्वारा अत्यन्त सूक्ष्म एवं जदिल 
गम्भीर कर्म की गुत्थियों को सुलमाया दै, वे कमं-सिद्धान्त के 
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कितने मर्मज्ञ थे यह बात क्या हम लोगों से बणनीय दै ९ 
बड़े बड़े महषिगण उसका महत्व बताते हैं । 

इसके आगे ओर भी बिचित्र बात उन्होंने लिखी है । 
में लिखते हैं कि-- 

“किसी भी उपांग विशेष को पुरुष या श्री कहा ही 
क्यों जाय ९”? 

इस पंक्ति से उनका तात्पय यह द्वै कि यदि पुरुष 
ओर स्त्री संज्ञा, भाववेद की अपेक्षा से ही लेते हो तो फिर 
सझ्तियों में चिन्ह विशेष ( उपांग ) द्वारा जो उनका नाम लिया 
जाता है बह व्यथ है 

इसके उत्तर में उन्हें समझ लेना चाहिये कि गुण- 
स्थान-चर्चा में भाववेदकी अपेक्षा कथन है ओर द्रव्य की 
अपेक्षा खी-पुरुष संज्ञा उपांग की पहचान से दवी रक्‍्खी 
जाती है। 

यदि चिन्ह विशेष के देखते हुए भी किसी को पुरुष 
या स्त्री नहीं कद्दा जाय तो फिर ख्री पुरुष का क्‍या तो लक्षण 
होगा ? और किस नाम से उनका व्यवहार होगा ? और 
खी-पुरुष ये नाम ओर व्यवहार ही तो सृष्टि का मूलभूत हैं । 
इस सम्बन्ध में अधिक लिखना अनुपयोगी दै। उत्तर पर्याप्त 
डै। आगे वे लिखते हैं कि-- 


“अपने विशेष उपांग के बिना अमुक वेद उदय में 
आवेगा दी किस प्रकार ? यदि आ सकता है तो इसी 
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प्रकार पांचों इन्द्रिय ज्लान भी पांचों द्रव्यइन्द्रियों के परस्पर 
संयोग से पच्चीस प्रकार क्‍यों नहीं हो सकते ९”? 
इन पंक्तियोंका बहुत खुलासा उत्तर हम ऊपर सप्रमाण 
एवं सयुक्तिक दे चुके हैं, इस लिये पुनर्ुक्त अथवा पिष्ट- 
करना व्यथ है। 

खी-मुक्ति प्रकरण को समाप्त करते हुए प्रो० सा० ने 
फिर अपनी बात को दुद॒राया ढै। वे लिखते हैं कि-- 

“इस प्रकार विचार करने से जान पड़ता द्वे किया 
तो खीवेद से ही क्षपक श्रेणी चदूना नहीं मानना चाहिये ओर 
यदि माना जाय तो ख्री-मुक्ति के प्रसंग से बचा नहीं जा 
सकता है। उपलब्ध शास्त्रीय गुणस्थान-विवेचन ओर. कर्म- 
सिद्धान्त में ख्री-मुक्ति के निषेध को मान्यता नहीं बनती ।” 


इन पंक्तियों में कोई नई बात अथवा शास्त्रीय प्रमाण 
एवं युक्तिवाद नहीं है केबल अपनी बात को अन्त में दु६राया 
गया है। हम ऊपर इन सब बातों का सप्रमाण एवं सयुक्तिक 
उत्तर दे चुके हैं। ओर यह बात भल्री भांति सिद्ध कर चुके हैं 
कि सावबेदस्ी तथा द्रव्य-पुरुष ही क्षपक् श्रेणी चढ़ सकता 
है, द्रव्यल्ली नहीं । इस सम्बन्धमें कर्म सिद्धान्त और गुणस्थानों 
का विवेचन भी दस कर चुके हैं। दिगम्बर शास्त्रों की 
मान्यता से सत्री-मुक्ति किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं हो सकती । 

प्रोण सा० उपयु क्त हमारे लेख से अपना समाधान 
कर लेंगे ऐसी हम आशा करते हैं। ख्री-मुक्ति के सम्बन्ध में 
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जो भी प्रमाण ओर युक्तियां प्रोण सा० ने अपने लेखमें दी हैं. 
उन सबों का खण्डन शासप्राधार से हम कर चुके हैं । 
अब कुछ ओर भी ऐसे देतुओओंको संक्षेपमें यहां प्रगट 
करते हैं जिनसे द्रव्यल्लीका मोत्त जाना असंभव ठहरता है, वे 
हेतु इस प्रकार हैं-- 
१-मोज्ञ उसी शरीरसे हो सकती है जो पूर्ण सामथ्ये- 
शाली हो, क्योंकि त्रिनां शुक्ल-ध्यान की प्राप्ति के क्षपक श्रेणी 
नहीं मादी जा सकती है ओर बिना क्षपक श्रेणी के मोक्षकी प्राप्ति 
असंभव है। शुक्ल-ध्यानकी प्राप्तिका कारण--उत्तम संहनन 
है, यथा-- 
उत्तम संहननस्येकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमांतमुंहतात 
( श्री तत्वाथसूत्र ) 
उत्तम संहननों में आदि के तीन संहनन लिये जाते 
हैं परन्तु उनमें भी मोक्ष प्राप्ति का साक्षात्‌ कारण केवल बशञ- 
वृषभनाराच संहनन ही है। यथा-- 
बजतृपभनाराचसंदहननं, बज्ज॒नाराचसंहननं, नाराच- 
संहननमेतत्त्रिवयं संहननमुत्तमं, कुतों ध्यानादि-विशेष-बृत्ति- 
इेतुत्वात, तत्र मोक्तस्य कारणमायमेकमेव । 
( तत्वार्थ राजवातिक पृष्ठ ३४८ ) 
अर्थातू--आदि के तीन संहनन उत्तम हैं, क्‍योंकि वे 
ध्यान के साधन हैं। परन्तु मोक्ष का कारण केवल पहला 
संहनन दी दै । 
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उपयु क्त कथन से यह बात सिद्ध हो चुकी कि मोक्ष का 
कारण केवल पहला बञ्बूषभनाराच संहनन ही दै तो जिसके 
वह पहला संहनन नहीं है वह उस शरीर से मोक्ष जाने का 
सवंथा अधिकारी नहीं है । 

द्रब्यस्ली के आदि के तीनों संहननों में से एक भी 
नहीं होता द्वे उसके अन्तिम तीन संहनन होते हैं। यथा-- 

अन्तिम तिय संहरणणस्सुदओ पुण कम्मभूमिमहिलाणं । 
आदिम तिग संह्णण शात्यित्ति जिखेहिं णिहिट्ठं ॥ 
( गोम्मटसार कर्मकाण्ड गाथा ३२ ) 

अथ--कर्म भूमि की ख्तरियों के अन्त के तीन संइननों 
का ही उदय होता है। आदि के तीन संहनन उनके नहीं होते 
हैं, ऐसा श्री जिनेन्द्रदेव ने कह्दा है । 

इस गाथासे यह बात सिद्ध हो जाती है कि जब स्त्रियों 
के आदि के तीन संहननों में से कोई भी नहीं होता है, 
तब वह ध्यान की पात्र ही नहीं दै। ओर बिना ध्यानके क्षपक 
श्रेणी नहीं हो सकती दै । अतः स्त्री मुक्ति प्राप्त करले की सबंधा 
पात्र नहीं है । 

स्री के आदि के तीन संहनन नहीं होते यह बात जैसे 
शास्माधार से सिद्ध द्वै उसी प्रकार युक्तिसे भी सिद्ध दै ) स्त्रियों 
के स्तन आदि होने के कारण शारीरिक रचना ही इतनी 
कोमल और शक्तिद्दीन होती है कि बह कठिन व्यायाम और 
कठोर आसन आदि के करने में भी सबंधा असमर्थ दै। 
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बालक की उत्पत्ति का कारण गर्भाशय का होना भी उसकी 
हीन शक्तिक शरीर रचना का हेतु है। इसके सिवा शक्ति का 
मूल कारण शरीर में बीय होता द्वै वह वीर्य द्वी प्रधान धातु 
माना गया है। परन्तु सत्री के बीय॑ बनता ही नहीं दै किन्तु 
रज मात्र बनता है। इस लिये वीय॑-शक्ति का अभाव होने 
से बह पुरुषों के समान पुरुषार्थ करने में सबंथा असमथ् है। 


२--ख्री मोक्ष की अधिकारिणी नहीं है इसका दूसरा 
हेतु यह है कि बह सामथ्य कम दोने से अथवा शरीर- 
संहनन हीन होने से बह सोलद्ू बे स्त्रगं से अपर नवग्रेवेयिक 
अनुदिश ओर अनुत्तर विमानों में भी नहीं जा सकती दे ऐसा 
नियम है। यथा-- 
सेबट् यय य गम्मदि आदीदो चदुसु कप्पजुगलोत्ति। 
तत्तो दुजुगल जुगले खीलिय णाराय णुद्धोत्ति ॥ 
( गोम्मटसार कर्मकाण्ड गाथा २६ ) 
अथ--असंग्राप-सपाटिका ( सबसे द्वीन संहनन 
अन्तिम ) संहनन बाले आदि के चार युगल तक ही स्वर्गों में 
जा सकते हैं। कीलक संहनन बाले आगे के दो युगलों में 
उत्पन्न दो सकते हैं तथा अधंनाराच संहनन वाले जीव उनसे 
भी आगे के दो युगलों में उत्पन्न हो सकते*हैं | इस आप अमाण 
से यह बात रपष्ट हो जाती है कि ख्री अधिक से अधिक अधे- 
नाराच संहनन होने के कारण सोलहदनें स्वर्ग से ऊपर नहीं 
जा सकती दै + जब कर्म सिद्धान्त की व्यवस्था उसे सोलंहवें 
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स्वर्ग से आगे जाने में भी बाधक है। क्योंकि उत्तम संहनन 
नहीं होने से बह रामर्थ्य ह्वीन है तो फिर पूर्ण सामथ्य (केवल 
प्रथम संहनन) से प्रात्त होने वाली मोक्षकी अधिकारिणी वह 
किस प्रकार चन सकती है १ नहीं बन सकती । 
जिस प्रकार स्त्री सामथ्यहीन होने से सोलह स्वरगंसे 
ऊपर नहीं जा सकती द्वै उसी प्रकार वह छठ नरक से आगे 
सातवें में भी नहीं जा सकती है। यहां पर नरक जाने का 
ओर मोक्ष जाने का कोई अबिनाभाव नहीं है, किन्तु सामर्थ्य 
का विचार है। पूर्ण सामथ्य वाला ही सातवें नरक जा 
सकता है। अतः स्री सामथ्यहीन होने से मोक्ष की अधि- 
कारिणी नहीं दै। 
३-खी-समुक्ति में बाधक तीसरा द्ेतु यह भी है कि 
सी पर्याय को इतना निन्‍्य ओर हीन माना गया है कि फिर 
यदि किसी जीव के मनुष्यायु का बन्ध भी हो जाय परन्तु पीछे 
से उसको सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो जाय तो वह जीव मरकर 
मनुष्यपर्यायमें जाकर पुरुष ही होगा। सम्यग्दशंन सहित ख्री- 
पर्यायमें नहीं जा सकता है । ऐसा नियम है। यथा-- 
“मानुपीणां त्रितयमप्यस्ति पर्याप्रकानामेब, नापर्या- 
प्रकानाम ।”' 
| ( स्वाथंसिद्धि पृष्ठ ११) 
अथ--मानुषी के--द्रव्यस्री के तीनों ही प्रकार का 
सम्यगर्शन दो सकता दै, परन्तु पर्याप्त अवस्था में ही द्दो 
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सकता है, अपयाप्त अब्स्था में नहीं । अर्थात-ज्रियों के 
अपयाप अवस्था में कोई सम्यग्रशंन नहीं हो सकता है । 

इस कथन से यह बात भली भांति सिद्ध हो जाती है 
कि खत्री-पर्याय इतनी निन्‍्य पर्याय है जिसमें सम्यग्टट्टि जीव 
मरकर जा नहीं सकता । तब बह पर्याय मोक्ष के लिये तो 
नितांत अपात्र है। 

४-ख्री-मुक्ति में बाधक चोथा देेतु यह है कि “वह 
सकल संयम ( महात्रत ) धारण करने में उस पर्याय में 
सब्था असमर्थ है। उसके कई कारण हैं एक तो यह कारण 
है कि बह हीन शक्तिक होने से उत्तम संयम धारण नहीं कर 
सकती है। दूसरा कारण यह दै कि उसकी शरीरकी अशुद्धि 
संयम धारण करने में पूर्ण बाथक है, क्योंकि उसके मासिक 
रजस्लाव समय पर अथवा असमयमें भी सदैव होता रहता हैं 
उस अवस्था में वह नितान्त अशुद्ध बन जाती है। यहां तक 
कि बह मुखसे प्रगट रूपमें शाख्रीय पाठों का उच्चारण भी 
नदीं कर सकती है बेसी अवस्था में उसकी संयम की विशुद्धि 
कैसे रह सकती है ? नहीं रह सकती । इसी लिये स्त्रीका 
आर्थिका अर्थात्‌ पंचम गुणस्थान तक पात्रता प्राप्त करने का ही 
अधिकार दै। वह छठे गुणस्थान की महत्रत को अधिका- 
रिग्ी नहीं है। यथा - 


देशब्रतान्बितैस्तासारोप्यते बुधेस्ततः । 
महाब्रतानि सद्लातिज्ञप्यरथमुपचारतः ॥ सं, व ब्ि, 
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अर्थात--ख्त्रियों में देशत्रत ही हो सकते हैं । महात्रतों 
का उनमें केबल उपचार किया जाता है। इसका मूल कारण 
यही द्वै कि वह बद्लोंका परित्याग करने में सबंधा असमथे दे । 
वह वख्न-त्याग करनेमें असमथ्थ क्‍यों द्वे? इसके कई अनि- 
बाये कारण हैं-एक तो यह कि ख्री के शारीरिक अ्रंगोपांग 
इस प्रकार के होते हैं कि जिन्हें देखकर दूसरों को विकार हो 
सकता है, उसे दूर करनेके लिये वल्ल धारण करना आवश्यक 
है। दूसरे खी में लण्जा स्वाभाविक धर्म है उसकी बाध्यता 
भी उसके वस््र-मोचनमें असमथ दे । 


तीसरे-खरीको मासिक धर्म आदिकी प्राकृतिक शा री- 
रिक मलिनता ऐसी रहती है जिसके लिये वस्र धारण करना 
उसके लिये आवश्यक है। इन सब कारणों से जब ख्री इच्छा- 
पूबक वस्ध धारण करती है तब सबख अवस्थामें उसके महात्रत 
कैसे हो सकते हैं ? अर्थात्‌ नहीं हो सकते हैं | तथा नग्नताके 
बिना स्त्री के छठा गुणस्थान भी नहीं हो सकता है, फिर क्षप्क्ल 
श्रेणी एबं मोक्ष की बात तो कोसों दूर है । 


ख्रीणां संयमो न मोक्ष-हेतुः नियमेनद्धि-विशेषाहेतु- 
तत्वान्यथानुपपत्तेः । यत्र हि संयमः सांसारिक-लब्धीनामप्य- 
हेतुस्त्रासो कथं निःशेषकर्म-विश्रमोक्ष-लक्षणं मोक्ष-हेतुः स्थात्‌। 
नियमेन च स्लीणामेतव ऋद्धिविशेषद्देतुः संयमो नेष्यते। नतु 

पुरुषाणाम्‌ ॥ 
( अ्रमेय कमल्न मारतंण्ड प्ू० ६४ टै 
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अधथात्‌-ख्तलियों में इतना भी संयमभावष नहीं हो 
सकता है जो ऋद्धि विशेष को उनमें उत्पन्न कर सके तो फिर 
मोक्त-साधक संयमकी प्राप्ति तो सर्बथा असम्भव है | ख्तियों मं 
इस प्रकार के संयम की प्राप्तिका सबथा निषेध है। पुरुषों में 
निषेध नहीं है । आचाय-घुरीण प्रभाचंद्र के कथन से भी 
ब्लियों में संयम का अभाव ओर मोक्षका निपेध स्पष्ट सिद्ध दै। 
स्त्री को बस्तर धारण करने से मोक्ष क्‍यों नहीं होती ? अथवा 
इसके महात्रत क्‍यों नहीं हो सकते हैं ? इस बात का खण्डन 
हम आगे 'सबख अवस्थामें मुक्तिकी प्राप्ति सबंथा असम्भव है” 
इस प्रकरण में करेंगे। 


इस लिये यहांपर इतना लिखना ही पर्याप्त द्वै कि मोक्ष 
की साधन-भूत रत्नत्रय-रूप सामग्री की पात्रता नहीं होने से 
सी मोक्षाघिकारिणी नहीं हो सकती है । 


एक बात यह भी ख््री मुक्तिके निपधमें बहुत महत्व- 
पू् एवं खी-मुक्ति की जड़को ही उखाड़ देती द्वै कि शात्रों में 
बताया गया दै कि भावसत्री के ही संयम एवं मोक्ष प्राप्ति बताई 
गई दै। द्रव्यसत्री के नहीं। क्योंकि मोक्ष के साधक संयम को 
प्राप्त करने वाला जीव ख्लीलिंग का पहले ही छेद कर देता है । 
स्री-पर्याय ही सबंथा नष्ट हो जाती है । संयमीके लिये ऐसा 
विधान दै कि जो रत्नत्रयाराधक पुरुष है वह अधिकसे अधिक 
७-८ भब्रों में ओर जल्दी से जल्दी २-३ भबों में मुक्ति प्राप्त 
कर लेता है, परन्तु ऐसा रत्नन्नय का धारक पुरुष फिर ख्त्री 
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पर्याय में उत्पन्न ही नहीं होता है । 

अरथातू--सम्यर्दर्शन सहित संयमी पुरुष मरकर स्त्री 
पर्याय में कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकता द्वे । इस अबरथा में 
जब मोक्षगामी पुरुष के खी पर्याय का ही सबंधा अभाव हो 
जाता है तब स्री के मोक्ष जाने की बात ही नहीं रहती है। 
जिसका बीज ही नहीं रहता उसका वृक्ष कहांसे होगा ? अतः 
द्रव्यश्ी के मोक्ष की प्राप्ति सबंथा असम्भव दै। यह बात 
हेतुबाद, युक्तिवाद एवं आगम प्रमाणों से सुनिश्चित एब 
सुसिद्ध है। यह बात सभी चारित्र ग्रन्थों में एवं पुराण 
शास्त्रों में सुप्रसिद्ध है कि सखी लिंग का पहले छेदन हो 
जाता है। ख्लीलिंग का छेद हुए बिना संयम की प्राप्ति सबंथा 
असम्भव है। इस सम्बन्ध में आचायबर्य प्रभाचन्द्र ने 
नोचे लिखे वाक्य बड़े महत्व के दिये हैं-- 

उदयश्व भावस्येत्र न द्रव्यस्य खीत्वान्यथानुपपत्तेश्वासां 
न मुक्तित। आगमे हि जधन्येन सप्ताष्टरमिभंवेरुत्कषंण द्विल्रे- 
जीवस्य रत्नत्र्याराधकस्य मुक्तिरुक्ता । यदा चास्य सम्यग्दर्शना- 
राघकत्व तत्पश्नति सर्वासु खरीषत्पत्तिरेव न संभवतीति कथं ख्री- 
मुक्ति सिद्धि: ९ 

( प्रमेयकमल मातंण्ड प्रृष्ठ ६४-६६ ) 

इसका अथ ऊपर स्पष्ट किया जा चुका दै। 

इसी सम्बन्ध में भगव॒ज्जिनसेनाचाय आदि पुराणमें 
लिखते हट ३ 
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सहरेः ख्रीष्चनुत्पत्तिः प्रथिवीष्यपि पदष्चधः । 

त्रिषु देवनिकायेषु नीचेःत्रन्येषु वांम्बिके | 

घिगिदं खैशमश्लाघ्यं नैग्नेन्थ्यप्रतिबंधि यत । 

कारीषाप्रिनिभ ताप॑ निराहुस्तत्र तद्विदः ॥ 

तदेतस्लैशमुत्सज्य सम्यगाराध्य दर्शनम । 

प्रातधासि परमस्थान सप्तक स्व-मनुक्रमात्‌ | 

( श्री आदिपुराण पे ६ प्रष्ठ ३१६) 

इन श्लोकों की हिन्दी टीका जो श्रीमान धर्मरत्न 
बिद्वहय पं० लालाराम जी शास्त्री महोदय ने की है यह है-- 

«५हे मातः ! सम्यग्दष्टि जीव ख्री पर्याय में उत्पन्न 
नहीं होता द्वै तथा दूसरे से सातवें तक नीचे के छुद्द नरकों में, 
भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क इन तोनों प्रकारोंके देवों में और 
एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय, असेनी पंचेन्द्रिय 
आदि अन्य नीच कुलों में भी कभी उत्पन्न नहीं होता दे । इस 
निन्‍्ध स्री पर्याय को धिक्कार द्वो। यह ख्री-पर्याय निम्नेन्थ 
मुनियों का धर्म पालन करने के लिये प्रतिबन्धक दे ओर इस 
पर्याय में विद्वानों ने कारीष जाति की अप्नि के ( सूखे गोचर 
की अप्रि के ) समान तीत्र काम का सन्‍्ताप निरूपण किया द्वै । 
हे मात! अब तू सम्यस्दर्शन का आराघन कर ओर इस 
निनन्‍्य स्त्री पर्याय को छोड़कर अनुक्रम से उत्कृष्ट जाति श्रावक 
के ब्रत, य॒ति के ब्रत, इन्द्रपद, चर्बॉर्तीका पद, केवलज्ञान और 
लिर्वाणु इन सातों परम स्थानों को श्राप्त द्ोगी ।” 


[ ७४ ] 
इसी सम्बन्धमें आचाय समन्तभद्र स्वामीने कह्दा है- 
सम्यर्दर्शनशुद्धा नारकतियं डः. नपु सकख्रीत्वानि । 
दुष्कुल-कृताल्पायुद रिद्रताग् ब्जन्ति नाप्यत्रतिकाः ॥ 
( रतनकरंड श्राबकाचार ) 
अर्थात्‌- अन्रत सम्यम्टष्टि जीव मरकर नरक, तियच 
नपु'सक और स््रीपर्याय तथा नीच कुल, विक्ृत शरीर, अल्पायु, 


ब्रिद्रता को प्राप्त नहीं करते हैं। इससे स्त्री पर्याय की निद्यता 
एवं संयम की अपात्रता का परिचय स्पष्ट सिद्ध दे । 


सेयमी और बख्रत्याग 
प्रो० हीरालाल जी ने खी-मुक्ति के पीछे 'संयमी और 
बख्तत्याग” शीर्षक देकर यह बताया है--“बस््र' पहने हुए भी 
अंयमी मोक्ष को प्राप्त कर सकता दे ।” इस सम्बम्ध में उन्हों 
ने यह पंक्तियां लिखी हैं-- 


“४वेताम्बर सम्प्रदाय की सान्यतानुसार मनुष्य बस्य- 
व्याग करके भी सब गुणस्थान प्रात कर सकता है और वख्य 
का सर्वथा त्याथ नहीं करके भी मोक्ष का अधिकारी हो सकता 
है। पर प्रचलित रिंगम्बर मान्यतानुरार बस्य के सम्पूर्ण 
त्याग से ही तंयमी ओर मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। 
अतएवब इस +िषय वा शासीय चिंतन आवश्यक है ।” 


सब से पहले हम इस सबस्नर संयम और सबख्ष मोक्ष 


(«५ ] 
प्राप्ति के सम्बन्ध में श्री कुन्दकुन्दाचार्यका मत प्रगट करते हैं-- 


निच्चेल पाणिपतं उबइट्टं परम जिशवरिदेहिं । 
एक्कोवि मोक्‍्खमग्गो सेसाय अ्रमग्गया सव्वे | 
बालग्ग कोडिमत्त परिगहगहणं ण॒ द्ोइ साहूण । 
भुजेइ पाणिपत्ते दिण्णण्णं इक्कटाणम्मि ॥ 
जददजायरूबसरिसो तिलतुसमेत्तं न गिहदि हत्येसु । 
जह लेइ अप्प बहुयं तत्तो पुण जाइ णिग्गोद ॥ 
जस्स परिग्गहगहरां श्रप्पं बहुयं च हवइ लिंगस्स | 
सो गरहिउ जिशवयणोे परिगहर्रादओ निरायारो ॥ 
पंचमदज्त्रयजुत्तो तिहि गुत्तिद्द जो स संजदो होहि । 
रिग्गंथ मोक्‍्खमग्गो सो होदि हु बंदणिज्ञाय ॥ 
ण॒वि सिज्कइ बत्थथरो जिणसासणोे जइ बिहोइ तित्थयरों । 
णग्यो विमोक्ख मग्गो सेसा उम्मग्गया सब्वे॥ 
( भगव्कुदकुंदाचा यः पद प्राभृद्ादिसंग्रहे ) 


अरथ--मुनि बख रहिव ही होते हैं ओर वे पाशिपात्र 
में ही भोजन करते हैं ऐसा सर्वेज्ञ भगबान ने बदाया दै। 
मोक्षमार्ग एक निग्रंन्थ लक्षण स्वरूप ही दै। अर्थात्‌ नग्न 
दिगम्बर स्वरूप दी मोक्षमार्ग द्े।/ बाकी के सब मत संसार 
के ही कारण दें । 

बाल के अग्रभाग बरातर भी वस्मादि परिग्रह् का 
प्रहण दिगम्बर साधुओं के नहीं होता है । ओर एक स्थान में 
दूसरों से दिया हुआ आदार अपने हाथ में लेकर द्वी वे मदण 


| «६ | 


करते हैं। यथाजात रूप सर्वेज्ञ वीतराग भगवान हैं, उन्हीं 
के समान दिगम्बर मुनि स्वदा नम्न रहते हैं। बालकके 
समान भी नग्न कह सबते हैं। परन्तु नम्न रहने पर भी 
वालक बीतराग नहीं है। इस लिये बीतराग सर्वन्ञ भगवान 
के समान नप्न मुनियों को कहा गया दै। वे अपने हाथों में 
तिलतुप पात्र परिग्रह भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं. यदि थोड़ा भी 
प्रहण कर लें तो निगोद के पात्र बन जाते हैं । 

श्वेताम्बरादि मतों का खण्डन करते हुए भगवान 
बुम्दकुन्द कहते हैं कि जिसके यहां थोड़ा बहुत परिम्रद् का 
ग्रहण बताया गया है बह वेष महावीर भगवान के दिगम्बर 
शासन में निन्दनीय दै। क्योंकि परिग्रह रहित ही अनगार 
मुनि द्योता है । 


संयमी का लक्षण बत।ते हुए भगवान कुन्दकुन्द कहते 
हैं कि जो पंच महात्रतों से सहित है, तीन गुप्तियों को धारण 
” करता दै वही संयमी कहलाता है। ऐसा निर्मन्‍्थ-नम्न बीतराग 
मुनि ही बन्‍्दनीय ढे। क्योंकि मोक्षमार्ग निप्रन्थ ही होता 
है। इसी गाथा की संस्कृत टीका में श्रीमत्‌ श्रुव-सागराचार्य 
लिखते हैं - 

«य; सम्रन्थमोक्तमाग मन्यते स मिथ्यादृष्टिजैंना भास- 
खावन्दनीयों भवति ।” 

अर्थात्‌-जो परियग्रह सद्दित मोक्षमार्ग को मानता है 
बह मिथ्यारृष्टि श्रोर जैनाभास दे, वह कभी वन्दनीय नहीं 


[७७ ] 
हो सकता है | 


इस सब कथन से बढ़कर भगवान कुन्दकुन्द वख्र- 
सहित संयम अथवा मुनिपद मानने का घोर निषेध करते हुए 
यहां तक कहते हैं कि ओर साधारण मुनि केबली आदि की 
तो बात ही क्या है यदि पद्चकल्याणक प्राप्त करने बाले तीथों- 
कर भगवान भी वस्रधारी हों तो वे भी संयम और मोक्ष- 
प्राप्ति कमी नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही जैन शासन का 
सिद्धान्त है। क्योंकि मोक्षमार्ग सबंथा नग्न है उसमें वस्त्र 
आभरण का सर्वथा त्याग है। बाकी जो सबश्र संयम और 
मोक्ष मानते हैं. वे सब उन्मागं-सिथ्यामार्ग हैं। 


भगवान कुन्दकुन्द के इस कथन से स्पष्ट सिद्ध है कि 
बख्र सहित अच्स्था में संयम नहीं हो सकता है। फिर मोक्ष 
की प्राप्ति तो सबंथा असम्भव है। इसका कारण भी यदी है 
कि परिग्रद को मूछा बताया गया दै। अथोत्‌-तिल मात्र 
भी परिग्रह क्‍यों न हो वह ममत्व-बुद्धि करने वाला है और 
जहां ममत्वभाव द्वै वहां चीतरागता नहीं आ सकती है । तथा 
घविना बीतरागता के परम तिशुद्धि आत्मा में नहीं हो सकती 
है। यदि वस्र सदित ही संयम हो जाता तो दिगम्बर जैन 
घमे में यह एकांत सबधा >ण्म नहीं होता कि बिना सबंथा 
चेख त्याग किये जिनदीत्ञा नहीं हो सकती दै। जब तक बस्नों 
का सर्चथा त्याग नहीं किया जाता है तब तक आत्मा में संयम 
की प्रात्ति अथवा छंठा गुणस्थान नहीं हो सकता है। 
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भरत भद्दांराज का वैराग्य घर में रहकर भी बहुत ही 
बढ़ा चढ्रा हो चुका था। परन्तु उन्होंने जब तक घर छोड़ 
कर वन में ज्ञाकर बख-त्याग नहीं किया, तब तक केवल- 
ज्ञान का साधक संयम भाव उनके जागृत नहीं हो पाया। 
बख्र-त्याग करते ही कटपट खंयम की प्राति हो गई और 
भ्रन्तमुं हते में दी उन्हें केवलज्लान उत्पन्न हो गया। बैराय 
की पराकाछ्ठा होने पर भी भरत महाराज को घर में ही सब्र 
अवस्था में के वलश्ञान क्यों नहीं हुआ ९? इसका उत्तर यही 
है कि इच्छ्ापूबंक बख ग्रहण दोने से ममत्वभाव का पूर्ण त्याग 
तब तक नहीं हो सकता था । 


ओर की तो बात ही क्या ? तीथंकर भगवान भी 
बैराग्य भावना भाते हैं परन्तु वे जब घर छोड़कर वनमें जा- 
कर वख्र-त्याग करते हैं तभी उनके छठा गुणस्थान- कु यम 
प्राप्ति ओर मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है। क्योंकि मनः 
पर्यय ज्ञान संयम के बिना नहीं होता दे श्रोर संयम छठे 
गुणसथान के बिना नहीं होता है श्रोर छठा गुणस्थान बख्न- 
त्याग किये बिना नहीं होता है । यह कथन गुणस्थान क्रमकी 
अपेक्षा से है, भावों की विशुद्धि की अपेज्ञा से पहले सातबॉ, 
गुणस्थान द्वोता है । इससे भल्नी भांति सिद्ध दै कि वद्लत्याग 
में द्वी संयम की प्राप्ति हो सकती दे । अन्यथा नहीं । 


दिगम्बर जैन धर्म में जद्ां तक एक कौपीन (लूंगोटी) 
मात्र भी अदण की जाती दै वहांतक भी बीतराग मुनिपद नहीं, 


[७५६ ] 
हो पाता दै, किन्तु वद्दां तक वह्द उत्कृष्ट श्रावक ही कहलाता दै। 
बच्चों के विषय में श्री शुभचन्द्राचार्य ने एक श्लोक 

में ही बहुत कुछ खुलासा कर दिया दै। वे लिखते हैं-- 

स्‍लाने क्ञालयतः कुतः कृतजलाधारंभतः संयम, 

नष्टे व्याकुलचित्तताथ महतामप्यन्यतः प्रार्थनम्‌। 

कोपीनपि हते परैश्व मात क्रोधः समुलझते, 

तन्नित्यं शुचि रागहत शमवतां बर्त्र ककुब्मण्डलम ॥ 

अर्थात-यदि मुनि कपड़ा रखने लगे तो अ्रनेक प्रकार 

की आकुलताएं उसके चित्त में चंचलता पैदा करती रहेंगी 
जैसे बख यदि मैला हो जाय तो धोना पड़ेगा, उसके लिये जल 
का आरम्भ करना पड़ेगा। आरम्भ करने से जीब-हिंसा 
होगी, संयम नष्ट हो जायगा। यदि वख्र नष्ट हो जाय तो 
वित्त में क्षोभ होगा, फिर दूसरे बख्रकी चिन्ता होगी। 
आबकों से याचना करनी पड़ेगी । यदि कोई लंगोटी भी 
इठा ले जाय तो कट क्रोध उत्पन्न हो जायगा। चूहे काट 
डालें तो भी चित्त में खेद होगा | उस लंगोटीकी सम्हाल, रक्षा 
आदि सब बातों की चिन्ता करनी पड़ेगी। ऐसी दशा में कहां 
निराकुज्ञता, कट्ां संयम, कहां बीवरागता; सब बातें नष्ट हो 
जाती हैं। इस लिये साधु का जैसा निवृत्ति मार्ग है उसके 
लिये दिशारूपी वस्र द्वी ( दिगम्बर नग्न रूप द्वी ) उपयुक्त 
सब आकुलताओं को एवं रागशाव को हटाने वाज्ञा दै । 


यद्द सब कथन कितना सुन्दर एबं युक्तिपूर्ण है। अस्तु। 
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अब हम यहां पर यह बता देना चांहते हैं कि जो 
बख्न-त्याग के सम्बन्ध में भगवान कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा 
है वही कथन सभी दिगम्बराचार्यों ने कद्दा है वही सब 
कुछ शास्रों में पाया जाता है। जो बब्र-त्याग का सिद्धान्त 
भगवान झुन्दकुन्द ने कहा है वही दिगम्बर जैंन धर्म का मोक्ष- 
प्रदायक मूल सिद्धान्त दे श्रथवा जो दिगम्बर जैन धर्म का मूल 
धिद्धान्त दै बद्दी भगवान कुन्दकुन्द ने कहा है। भगवान 
कुन्दकुन्द का सिद्धान्त द्वी समस्त आचार्य और समस्त शाख्रों 
का कथन दै। किसी भी दिगम्बर जैनाचाये के मत से 
सबस्न संयम एवं सब्र मुक्ति सिद्ध नहीं दो सकती दहै। 


दिगम्बर जैनधम में जिस प्रकार श्रावक का स्वरूप 
बिना अष्ट मूल गुण के नहीं बन सकता उसी प्रकार मुनि का 
स्वरूप भी बिना अट्टाईस मूल गुणों के नहीं बन सकता है। 
अरट्टाईस मूल गुणों में नप्नता श्रधान गुण दै। और वह 
अवश्यम्भावी अनिवार्य गुण दै। उसके बिना मु्निपद-.ही 
नदीं रह सकता द्वै । यहां तक शास्तरों में बताया गया दे फि 
प्रमादादि कारणों से पुलाक जाति के भुनियों के कभी कदा- 
चित इन मूल गुणों में भी किसी गुण की बिराधना हो 
सकती है परन्तु नग्नत्व गुण की बिराधना नहीं हो सकती। 
जहां उसकी विराधना द्वोगी वह्मां फिर मुनिपद ही नहीं रददेगा । 
इस कथन से यह बात स्पष्ट सिद्ध दै कि दिगिम्बर जैन सिद्धान्ता- 
नुसार साधु का स्वरूप बिना सर्वथा वस्र-त्याग किये नहीं बन 
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संकर्तो दै। इस लिये रिगम्बर जैनधर्मं में वख सद्दित अवस्था 
में संयम भाव, साधुपद, बीतरागता एवं मोक्ष प्राप्ति स्वथो 
असंम्भब है | साधुफे अद्वाईस मूल गुणोंमें अचेलक ( बख- 
रहिते 7 का स्व॑रेप आचाय बट्केर ग्वाभी ने इस प्रकार 
कट्दा है-- 
बत्थाजिण वक्‍केशय अदहदवा पत्तादिणा अंसंबरणं । 
णिब्मूसण णिग्गंथं अचर्चेत्॒क्क जगदिपूज्ज ॥ 
( मूलांचांर पृष्ठ १३) 
श्र्थ--कपास, रेशम, रोम के बने हुए वख्र सगलाला 
आदि चम॑, वृत्तादि की छाल, सन, टाट अथवा पत्ता, तृण 
आदि से शरीर को नहीं ढकना, कोई आभूषण नहीं पहनना, 
संयम के ब्रिनाशक किसी भी परिग्रह को धारण नहीं करना 
ऐसा बखाभूषण आदि सबों से रहित अचेलक बश्रत ( नमता ) 
है। यह बीतराग नप्तता तीनों लोक के जीतों से पूज्य द्वै। 
परम विशुद्धता का साधक दै। इस नप्नगुण -से साधु पूर्ण 
अक्षचय में टू रहता दे, सिंहवृत्ति से रहता दे, नम्न गुण के 
कारण आरम्भ, परिम्रह हिंसा, प्रज्ञालन दोष, याचना दोष 


आदि कोई भी दोष नहीं होता दे । । 
ओर भी निर्भन्‍थ साधुओं के विंपय में आचार्य 
बट्टकेर स्वामी ने स्पष्ट लिखा दै। यथा-- रा] 
लिंग॑ बदं च सुद्धी । 


( मूछाचार प्रूद्ध २७ ) 


(प्र 

इस गाथा की संस्कृत टीका में आचाय बसुनंदि ने 
लिखा है-- 

“लिंग निम्नेग्थरूपता, शरीर-स्-संस्काराभावोड 
चेलकललोच-प्रतिलिखन-प्रहए--द्शनज्ञान-चा रित्रतपोभावश्व 
ब्रतान्यहिंसादीनि ।” 

अर्थात--बख्वा दि रहित निग्रन्थ जिंग, शरीर में सब 
संस्कारों का अभाग्, अचेलफत्व, नप्मता शुण, केशलोच, 
मयूर पिच्छिका ग्रहण, सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप 
अहिंसादि पांच महात्रर, ये सब दि० साधुओं के लक्षण हैं । 

जिस बात को भगवान कुन्दकुन्द ने कहा दै उसी को 
स्वामी बटकेर आचार्य ने कहा है । यथा-- 


सव्बारंभणियत्ता जुत्ता जिणदेसिदम्मि धम्मम्मि 

ण॒य इच्छति ममत्ति परिगाहे बालमित्तम्मि ॥ 
( मूलाचार प्रृष्ठ ४३ ) 
अर्थ--दिगम्बर जैनधमम में साधुओं का यही स्वरूप 
है कि वे समस्त आरम्भ, समस्त परिप्रह से रदित द्वोते हैं और 

बालमात्र भी परिग्रह में उनका ममत्व नहीं होता दै । 

बख्र-त्याग किये बिना मुनिपद नहीं हो सकता, इसके 
लिये संयम विधायक सभी प्रन्थ एकमत से प्रमाण हैं, उन्‌ सब 
अमाणों को देने से यह लेख एक बड़ा शास्त्र बन जायगा, इस 
लिये उन सत्र ग्रन्थों वा प्रमाण देना आवश्यक नहीं हैं। ऊपर 
जो प्रमाण दिये गये हैं वे ही पर्याप्त हैं परन्तु भगवान कु दकुंद 
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के बजह-तयाग के सिद्धान्त कथन से दूसरे दिगम्बर जैनाचार्यों 
के कथन भिन्न हैं, वे सत्र॒स्र संयम भी बताते हैं। ऐसा जो 
प्रो० सा० कटद्दते हैं, यदां पर हम उन्हीं के कथन पर विचार 
करते हैं । ह 

प्रो० सा० सत्रस््र-संयम सिद्ध करने के लिये नीचे 
लिखे दिगम्बर शास्त्रों के प्रमाण देते हैँ । वे लिखते हैं कि-- 

“दिगम्बर सम्प्रदाय के अलन्त प्राचीन ग्रन्थ “भगवती 
आराधनामें' मुनि के उत्सगं और अपवाद मार्ग का विधान है 
जिसके अनुसार मुनि बस्र धारण कर सकता दै। देखो 
गाथा ( ७६-८३ )।” 

इन पंक्तियों स भगवती आराबना के आधार पर 
प्रोण सा० “साधु बस्ध धारणकर सकता हे” कहते हैं । परन्तु वे 
यदि भगवती आराधना की ७६-८३ गाथाओं का श्रर्थ अच्छी 
सरहद समक लेते तो मुनि को बस्तर धारण करने को बात नहीं 
कहते । देखिये-- 

आवसचधे वा अप्याउम्गे जो वा मर्दाइओं हिरिम॑। 
 मिच्डजजणे सजणे वा तस्स दोज्ज अब्रवादियं लिंग॑ ॥ 
( भगवती आराबना गाथा ७६ ) 

इस गाथा का अर्थ यह है कि जो पुरुष अपने ऐसे 
निवास स्थान में रहता दे जो अनेक जनों से भय हुआ दै। 
अर्थात्‌ एकांत स्थान नहीं दै। ओर जो स्वयं श्रीमान दै अर्थात 
बढ़ी हुई सम्पत्ति का स्वामी दे तथा जो कब्जावान भी दे । 
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तथा जिसके बंधु-ब्रंधव व कुद्ुम्बीजन मिथ्यारष्टि हैं ऐसे 
गृहस्थ के अपवाद लिंग ही होता है। अर्थात बेसा गृहस्थ 
सवस्त्र ही रहता है । उसके लिये उत्सर्गलिंग के धारण करने 
की शाख्ाज्ञा नहीं दे । 


इसका खुलासा अर्थ यह दै कि लिंग दो प्रकार के होते 
हैं. एक उत्सगं, दूसरा अपवाद किंग । जिस लिग में सबबथा 
त्रस्धों का त्याग दै, नम्मावस्था है बह उत्सगंलिंग कद्दा जाता है । 
तथा जो उसके विरुद्ध सबसलिंग है उसे अपवादलिंग फहते 
हैं। मुनिगण तो सदा उत्सगं में ही रहते हैं, वे यदि अप- 
बादलिंग धारण कर लेब तो मुनिपद का ही अपवाद हो जाता 
है। अर्थात्‌ सबस्यावस्था में मुनिपद ही नहीं ठहरता दै। 
प्ररन्तु गृहस्थ, विशेष अवस्था में उत्सगेलिंग भी धारण कर 
सकता है ओर ऊपर कटी हुई अवस्था में वह सबस््र हो रह 
खकता दे । 


यहां पर भक्त प्रत्याख्यान समाधिमरण का प्रकरण »है। 
मुनिगण तो सदैव उत्सगंलिंग ( वस्न-रद्दित नप्नरूप ) में रहते 
ही हैं, इस लिये वे तो उत्सगलिंग वाले ही हैं। परन्तु जो 
गृहस्थ भक्त-अत्यास्यान-समाधिमरण धारण करता है तो 
टसके लिये यहां पर विचार दै। उसी को ७६ वीं गाथा में 
भगवती आराधनाकार कहते हैं कि जो गृहस्थ अनेक मनुष्यों 
से भरे हुए अपने घर में दी रहता दे ओर स्वयं बैभवशाली 
श्रीमान, लज्जाचान भी है और जिसके बन्धु-आंधव मिथ्यादष्टि 
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हैं तो ऐसा गृहस्थ उत्सगगलिंग, अर्थात्‌ बस्र-रहित अवस्था, 
नग्मता को धारण कहीं कर सकता । उसके लिये सबख्र र&नेकी 
ही शाख्नाज्षा है । 


यहां पर इस गाथा में गृदस्थ का ही विधान दै यह 
बात गाथा के पदों से ही खुलासा हो जाती दै। वैमबशाली 
मु नि नहीं होते, अनेक मनुष्यों से भरे हुए अपने निवास- 
स्थान पर मुनि नहीं रहते हैं। सदा नप्न रहने बाले मुनि 
लज्जावान भी नहीं होते हैं। तथा जब मुनि सब कुटुम्ब को 
छोड़कर जंगल में रहते हैं तब उनके कुटुम्बी मिथ्यादृष्टि हों 
ओर उनके बीच में बह समाधिमरण धारण करें यह बात भी 
सवंथा ब्रिपरीत है। इस लिये यह सब कथन भक्त-प्रत्या- 
ख्यान धारण करने वाले गृहस्थ के लिये दे । 


दूसरी बात यद्ट भी समझ लेनी चाहिये कि जब यहां 
पर भक्त-प्रत्याख्यान समाधिमरण का प्रकरण दै तब समाधि- 
मरण के समय जब गृहरथ को भी वस्नादि का त्याग कराया 
जाता है, कुठुम्बादि से ममत्व छुड़ाया जाता दै, जो एकांत 
स्थान भें रहने वाला हो, धन कुटुम्ब से ममत्त्र नहीं रखता हो, 
लज्जावान नहीं दो, वेसे ग्ृहस्थ के लिये भी भक्त-पअत्याख्यान 
समाधिमरण के समय वल्र-त्याग का, नम्न रहने का, अर्थात 
डस अबस्था विशेष में उत्सगेलिंग ( मुनिबत ) धारण करने 
की शास्वाज्ञा दै ओर जेसा दी उपदेश उसे निकटस्थ धार्मिक 
विद्वान देते हैं। जब गशृहस्थ से भो बस्चों का त्याग कराया 
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जाता द्वै तब भक्त-प्रत्याख्यान समाधि के समय सद्य उत्सगें- 
लिंग, नपम्न रूप में रहने वाले मुनिराजों को वखे धारण करने 
की श्राज्ञा हो सकती दै क्या ९ गृहस्थ तो बस्नर छोड़े, जो सदा 
पहने रहता दे ओर मुनिराज जो सदा नप्न रहते हैँ वे समा- 
घिमरण के त्यागमय समय में ओर ममत्वभाव सर्वथा छोड़ने 
के समय में उलठे बस्र धारण करें ९ 


इतना स्पष्ट अथ होने पर भी प्रो० सा० ने जो मुनि 
का वस्ध धारण करना भी इस गाथा से प्रगट किया दे सो इस 
गाथा के श्र से सर्वथा विपरीत दै जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया 
जा चुका दे । 


७६ बीं गाथा में सन्‍यास समय में गृहरथ का ही 
अपवाद लिंग अर्थात्‌ सवस्त्र वेष धारण करने की आज्ञा है | 
मुनियों के लिये स्रेथा नहीं है, यद्द बात उसी गाथा के पदोंसे 
सष्ट हो जाती है। ओर वही बात ७७ वीं गाथा से भी रपष्ट 
हो जाती द्वै। पाठकों की जानकारी के लिये हम यहां पर 
७७ दीं गाथा भी रख देते हैं-- 

उस्सग्गियलिंगकट्ृस्स लिंगमुस्सग्गियं तय॑ चेव । 
अववादियालिगस्सतबि पसत्थ मुब्रसग्गियं लिंग ॥ 
( भगवती आराधना गा० ७७ ) 
* अथातक--समस्त वस्मादि परिग्रह के त्याग को ( नम्न 
रूप को ) उत्सगंलिंग कहते हैं । मुनिगण उत्सगलिंगधारी दी 
होते हैं, जिस समय वे मुनिगण भक्त-प्रत्याख्यान सनन्‍्यास 
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धारण करते हैं तब भी उत्सगंलिंग ही रहता है। इस गाथा 


की संस्कृत टीका में इसी भाव को यों स्पष्ट किया गया है। 
यथा-- 


उत्सर्गः सकलपरिप्रहत्यागः तत्र भवमोत्सगिक तश्न 
टर््िंगं च तत्र क्ृतः ध्थितः तस्थयतेभंक्त त्यक्तमिच्छोस्तदेव 
प्राग्पही तमेव भवेत ।। 

अथात्‌--सकल परिप्रह त्याग रूप जो उत्सगंलिंग 
मुनि के होता है। भक्त-प्रत्याख्यान सन्‍्यास के समय में भी 
मुनि के बही उत्सगं लिंग रहता है । 


परन्तु परिग्रद्द सहित लिंग को श्रपवादलिंग कहते हैं, 
अपबादलिंग श्रावक-श्राविकाओं के होता दहै। भक्त-प्रत्या- 
ख्यान खन्‍्यास को यदि श्रावक-श्राविकाएं धारण करें तो दोष 
रहित अवस्था में बे भी उत्सगेलिंग धारण कर सकती हैं। 
अर्थात्‌ सन्‍्यास के समय वे भी नग्न द्वोकर उत्सगं लिंग 
घारण कर सकते हैं। यदि ग्रृहस्थ नम्मनता के लिये अयोग्य 
हो तो बह उत्सगंलिंग घारण नहीं कर सकता दे । किंतु 
अपवादल्ंग सवस्लिंग ही धारण करेगा। 

प्रो०ण सा० जिस ७६ दीं गाथा का प्रमाण देकर मुनि 
को सबस्त्र सिद्ध करना चाहते हैं वह सबख्रता मुनि के लिये 
नहीं किंतु गृहस्थ के लिये ही है । यह बात उसी गाथा से 
स्पष्ट दो चुकी है ओर भी स्पष्टता के लिये हम नीचे लिखी 
गाथा देते हैं-- 
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इत्थी विय ज॑ लिंग॑ दिट्ट॑ उस्सग्गियं व इृदरं वा । 
त॑ तह द्वोदि हु जिंगं परित्त मुत्र्धि करेंतीए ॥ 


( भगवती आराधना गाथा ८१ ) 


इसका अर्थ बही है जो प्रो० सा० की प्रमाण में दी 
हुई ७६ वीं गाथा का दै। श्रर्थात जो आर्यिकाएं हैं वे तो 
एकांत स्थान में सन्‍्यास सरण के समय मुनित्रत्‌ नप्न रहकर 
उत्सग लिंग धारण कर सकती हैं। श्राविका भी सन्यास 
सरण के समय एकांत स्थान आदि अनुकूल सामग्री मिलने से 
उत्सरगलिंग अर्थात्‌ नम्नता धारण कर सकती दै। परन्तु जों 
भ्राविका सम्पत्तिशाली द्वो, लज्जा वाली हो तथा जिसके बांधव 
मिथ्याटृष्टि दों तो बह श्राविका अपवादलिंग द्वी रक्खेगी। 
अर्थात्‌ सवख द्वी रदेगी। सम्पत्तिशात़ी, लज्जा बाली; अनेक 
मनुष्यों के समुदांय में घर में रहने वाली तथा मिथ्यादृष्टि 
बंधु-बांधव वाली श्राविका तथा ७६ वीं गाथा के अनुसार 
बैसा श्रावक गृहस्थ दोनों ही सन्‍्यासमरण समय में भी . 
उत्सर्गलिंग अथांत नम्न दिगम्बर मुनि लिंग नहीं धारण कर 
सकते हैं. किन्तु सन्‍्यासमरण भी वे सवखर रहकर ही करें ऐसी 
शास्राज्ञा दै। इन ऊपर की गाथाओं से यह बात ,बहुत स्पष्ट 
हो चुकी कि जो मुनि की सवखता सिद्ध करने के लिये प्रो० 
सा० ने भगवती आराधना के ७६ वीं गाथा का प्रमाण दिया 
है वह मिथ्या दै। आगे उन्होंने ८३ थीं गाथा को भी मुनि 
की सबख्नता सिद्ध करने के लिये दिया दै, बद भी उस गाथाके. 
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अर्थ से सबंथा विपरीत है। यधथा-- 


गंथरचाओ लाधवमप्पडिलिहणं च गदभयत्त च । 
स॑ सज्जाएपरिद्या रो परिकम्म विवज्जणा चेब ॥ 
( भगत्रती आराधना ८३ गाथा ) 


इस गाथा का अथ यह है कि परिग्रह का त्याग करने 
से मुनीश्चरों में लघुता आती है, श्रर्थात्‌ जैसे परिग्रद बाले 
मनुष्य की छाती पर एक पंत के समान बोक सा बैठा रहता 
है बेसा बखादि रदित नग्न साधु के कोई बोक नहीं रहता दे । 
जिस प्रकार सतख वाले को बस्रों का सोधना उन्हें स्वच्छ 
रखना आदि चिन्ता दे, करनी पढ़ती वैसी चिन्ता दिगम्बर 
मुनियों को नहीं करनी पढ़ती, कारण उनके मयूरपिन्छिका मात्र 
रहती दे । जिस प्रकार बखधारी को सदैब भय रहता है, उन 
की सम्दयाल रक्षा करनी पड़ती है, बेसा भय नप्त साधु के नहीं 
दोतादै। सबख्र को जूएं लीक आदि जीबों का परिद्वार ओर 
बखों को धोना आदि आरम्भ करना पड़ता है, परन्तु निम्मन्थ 
दिगम्बर मुनि को ये सब आरम्भ नहीं करने पढ़ते हैँ । तथा 
बख घारण करने वालों को, उनके फट जाने पर या खो जाने 
पर दूसरे बख्नरों की याचना करनी पढ़ती दै। उन्हें सीना, 
सुखाना, धोना आदि क्रियाओं में समय लगाना पड़ता दै, 
साथ दी आरम्भादि-जनिद प्रमाद व हिंसा का पात्र बनना 
पढ़ता दे, सामायिक आदि के धर्मसाधन में विव्न, बाधा एवं 
आऊकुल्ता दो जाती दे, उस प्रकार की कोई बाधा द्गिम्बर नम 
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मनि के नहीं हो सकती । 


इस गाथा की टीकमें श्वेताम्बर साधुओं का खण्डन 
किया गया दै अर्थात्‌ श्वेवास्वर साडु बख धारण करते हैं इस 
लिये उनको वस्र धारण करने से आने वाले सभी दोष लगते 
हैं, परन्तु दिगम्बर नप्न साथुओं के एक भी दोष नहीं लगता 
है। क्योंकि उनके पास कोई परिग्रद नहीं रहता है । 


जिस प्रकार स्वामी कुन्दकुंदाचाय की गाथा की टीका 
में श्राचाये भ्रंत रगर ने श्वेताम्बर मत का खण्डन किया है, 
हुसी प्रकार यहां पर भी श्वेताम्बर-मान्यता का अथत्रा संवरू- 
संयम की मान्यता का सह्देतुक खण्डन किया गया दै। परन्तु , 
खेद है कि प्रो० रा० ने उसी ८३ वीं गाथा का प्रमाण सबख्न- 
संयम सिद्ध करने के लिये देकर प्रन्थ का सवंधा विपरीत अर्थ 
किया दै । 

भगवती आराधनामें सबंत्र यही बात स्पष्ट की गई है 
कि बल्ध त्याग ही मुक्ति प्राप्ति का उपाय डे, उसके त्रिना संयम 
की प्राप्ति असम्भव है। मुक्ति के लिये तीथंकरों ने वश्ल्याग 
किया था, बही उपाय मोक्ष के चादने बाले सभी साधुओं को 
करना आवश्यक दै। ड्ानाचार, द१.नाचार धारण करना जैसे 
परमावश्यक है। वैसे वखत्याग भी मुक्ति के लिये परमात्र- 
श्यक दै इत्यादि कथन आंगे की ८५ से लेकर अनेक गाथाओं 
में लिया है। पाठकगण भगवती आराधना के उस प्रकरण 
को देख लेवें। यहां पर अब इससे अधिक लिखना अनाव- 
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श्यक दै। लेख बढ़ने का भय भी दै। 
दूसरा प्रमाण सबख संयम ओर सबब मुक्ति प्रात्ि 
के सिद्ध करने के लिये प्रो० सा० ने तत्वार्थमृत्र, सबाथ्तिद्धि 
व राजवातिक ग्रन्थों के दिये हैं। वे लिखते हैं कि -- 

... “लत्वार्थसृत्र में पांच प्रकार के निम्नेन्थों का निर्देश 
किया गया है जिनका विशेष स्त्रूप सर्वाथंसिद्धि व राज- 
वार्तिक टीका में समझाया गया दै। ( देखो अध्याय ६ सूत 
४६-४७ ) इसके अनुसार कहीं भी वसद्वत्याग श्रनिवाय नहीं 
पाया जाता, बल्कि बकुश निर्मन्थ तो शरीर-संस्खर के विशेष 
अनुव॑र्ती कट्दे गये हैं ।” 

प्रो०ण सा० की ऊपर की पंक्तियों को पाठक ध्यान से 
पढ़ लेबें। उन्दोंने तत्वाथ के उक्त सूत्रों का प्रमाण देकर यह 
बताया दै कि इन सूत्रोंमें मुनिके बख-त्याग अ्निवाय (जरूरी ) 
नहीं पाया जाता दैं। वे सर्वा्थसिद्धि, राजवातिक टीछा वा 
भी प्रमाण इसी रूप में प्रगट करते हैं । 

परन्तु उनका यह सब लिखना सर्वथा विपरीत दै। 
मूल सूत्र--तत्वाथंसूत्र और उसकी टोका, साथ सिद्धि, राज- 
बार्तिक तथा श्लोकबातिक तोनों टीकाओंसे यह बात स्पष्ट सिद्ध 
है कफिमुतिके लिये बस्रों का त्याग परमावश्यक दै; बिना वस्र- 
स्थोग के उसे मुनिपद में ग्रदण नहीं किया जा सकता है । इसी 
बात को हम नीचे तीनों ग्रन्थों से स(ष्ट करते हैं-- 

पद्ले तो मूत्र सूत्र को द्वी ले लीजिये -- 
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पुलाकबकुशकुशीलनिप्रन्थस्नातका निम्न न्थाः । 
( तत्वाथसूत्र ४६ ) 
इसका यह्द अर्थ स्पष्ट है कि मुनि पांच प्रकार के होते 
हैं। उनके ये पांच भेद हैं--पुलाक, बकुश, कुशील, निश्नन्‍्थ, 
स्नातक | ये पांच प्रकार के मुनि निम्रन्थ ही होते हैं अर्थात 
इन पांचों के अन्य गुणों में तथा कपषाय के तरतम भवदों में 
तो भेद रद्दता है, परन्तु नम्नत्व की दृष्टि से कोई भेद उनमें 
नहीं दै। पांचों द्वी भकार के मुनि निप्रन्थलिंग-घारी नमन 
दिगम्बर होते हे [। 
यह इस सूत्र का अर्थ ढै। अब सर्वाथसिद्धि को 
देखिये-- 
५त एते पद्चापि निम्नेन्धा:। चारित्र-परिणामस्य 
प्रकर्षाप्रकर्षभदे सत्यषि नैगमसंग्रहादिनयापेदया सर्वेषि ते 
निम्नन्थाः इत्युल्यन्ते ।” 
( स्वार्थ सिद्धि पृष्ठ ३११ ) 
इन पंक्तियों का यद्द अर्थ दै कि पुलाक, बकुश, कुशील, 
निर्मन्ध स्नातक ये पांचों प्रकार के मुनि सभी निम्मन्थ अर्थात 
बख-रदित नन्न दिगम्बर दोते हैं। यज्यपि पांचों प्ररार के 
मुनिराजों में चारित्र की अपेक्षा विशुद्धि में तरतम भेद है। 
अर्थात्‌ उन मुनियों की विशुद्धि में परस्पर द्वीनाधिकता पाई 
जाती है फिर भी नेगम संग्रह आदि नयों की अपेक्षा से वे 
पांचों ही निम्ेन्ध ( नप्न ) हैं। 
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सर्वाथ धिद्ध की इस ४६ ८ सूत्र की टीका की ऊपर 
की पंक्तियों से यह बात खुलासा हो जाती दै कि सभी मुनि 
नम्न ही होते हैं। गुणों में मुनियों में भेद दै परन्तु नम्न सभी 
हैं। 'कोई सबस्म हो, कोई वस्त रहित हो” ऐसी बात किसी 
भी ग्न्ध में नहीं है । 


प्रो०ण सा० का यह लिखना कि “बंख्र-त्याग अनिवाये 
नहीं पाया जाताः-मिथ्या है। सर्वार्थंसिद्धि की इन पंक्तियों 
से बस्न-त्याग मुनिमात्र के लिये अनिवार्य एवं परमावश्यक 
है। बिना बस्म-त्याग किये पुलाक आदि पांचों मुनियों के 
भेदों में किसी का प्रहण नहीं हो सकता दै और पांच भेदों के 
सित्रा और छठा कोई मुनियों में भद है नहीं। इन्हीं में सब 
मुनियों का प्रहण द्ो जाता है। 


अब राजवातिक को देखिये-- 
प्रकृष्ठापक्‍्रकृष्टमध्यानां निम्मन्थाभावश्वारित्रभेदात गृहस्थ- 
बत्‌ ६-यथा गृहस्थश्वारित्रभदान्निम्रन्थव्यपदेशभागू न भ्रवति 
लथा पुल्कादीनामपि प्रकृष्टमध्यमचारित्रभदान्निम्नन्थस्व॑ नोप- 
पद्यते ?। नवा दृष्टत्वात्‌ आह्यएशब्दबत ७-न बैष दोषः कुतो 
ब्राद्ए-शब्दबत्‌ यथा जात्या चारित्रध्ययनादिभेद्रेन भिन्नेषु 
ब्राद्मणशब्दो बर्तते तथा निम्न॑न्थशब्दोषि, किंच। दृष्टिरूप- 
सामान्यात्‌ ६-सम्यरूशे नं निम्नंन्थ-रूपश्व भूषावेशायुधविर द्वितं 
तत्सामान्ययोगात सर्वेषु हि पुलाकारिषु निम्नन्थशब्दो युक्त: ।7 
( तल्वार्थ राजबातिक सूत्र ४६ पृष्ठ ३४८ ) 


| ६४ ] 
इन पंक्तियों में पुलाकादि पांचों मुनियों के विषय में 
शंका उठा कर समाधान किया गया है बद इस प्रकार दै-- 


जिस प्रकार गमृहस्थों में भिन्न भिन्न प्रकार का दचारित्र 
भेद होने से वे निम्मन्थ नहीं कट्दे जाते हैं, उसी प्रकार पुलाक 
आदि पांचों प्रकार के मुनियों में भी उत्तम, मध्यम चारित्रभेद 
है, इस लिये वे भी सबर्ननिम्म न्‍्थ नहीं होने चाहिये ९ 


इस शंका के उत्तर में आचाय कहते हैं कि यह्‌ शंका 
ठीक नहीं दै क्योंकि जिस प्रकार चारित्र, अध्ययन ( पठन- 
पाठन ) आदि बातों से समस्त ब्राह्मणों में परस्पर भेद भी है 
फिर भी वे सभी ब्राह्मण ही कह्दे जाते हैं । उसी प्रकार पांचों 
मुनियों में परस्पर चारित्रभेद रहने पर भी सभी मुनि निम्मन्‍्थ 
( नग्न ) ही होते हैं । 

इसी बात को आचाय स्पष्ट करते हुए ओर भी कहते 
हैं कि सम्यग्दर्शन सबों में पाया जाता द्वै श्रोर बस्र, श्राभरण, 
आयुध आदि परिग्रद रहित निम्नेन्थ लिग नम्नरहूप समस्त 
मुनियों में समान रूप से पाया जाता है। अ्रथांत्‌ पांचों दही 
पुलाकादि मुनि सम्यम्टष्टि हैं ओर सभी नम्नरूपधारी हैं । 

तत्वार्थ राजबातिक की इन पंक्तियों में यद्द बात 
ख़ुलासा कर दी गई द्वै कि द्गिम्बर जैन सिद्धान्तानुसार मुनि 
मात्र के लिये वस््र-त्याग अनिवाय एवं प्रमुख मूल गुण हैं। 
उसके बिना मुनि द्वी नहीं कद्दा जा सकता। प्रो० स्रा० का यह 
कहना कि “बख्न-त्याग मुनियोंके लिये अनिवाय नहीं दे! सब या 
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५६ बें सूत्र ओर राजवातिक, स्थसिद्धि आदि दीकाओं से 
विपरीत ।. 


 अच तीघरा प्रमाण तल्वार्थ -सूत्र के ४६ वें सूत्र का 
अथ श्लोकबातिक द्वारा भी हम स्पष्ट करते हैँ-- 
पुलाकादा मता पंच निम्न॑न्धा व्यवद्दारतः । 
निश्चयाच्चापि नैम्ेन्थ्य-पामान्यस्थाविरोधतः ॥ 
बस्मादिग्रन्थसम्पन्ना स्ततोन्ये नेति गम्यते । 
बांह्मप्रन्थस्य सद्भावे हान्तग्रेन्थो न नश्यति ॥ 
ये वल्मादि-म्रदेष्याहु निम्रेन्थत्व॑ यथोदितम्‌ । 
मूच्छानुद्भूतितस्तेषां ख्याद्यादानेपि कि न तत्‌ ॥ 
विषयप्रदरण्ण काय मूच्छ स्यात्तस्य का रणम्‌ । 
न च कारणविध्वंसे जातु कायस्य संमवत्रः॥ 
( श्लोकवातिक सूत्र ४६ प्रष्ठ ४०७ ) 
श्रीमत्‌ परवरादिभयंकर आचाय विद्यानन्दि स्वामी ने 
मुनि के वस्न-त्याग का विधान अत्यावश्यक एवं अनिवाय॑ 
बताते हुए ऊपर की कारिकाएं लिखी हैं। इन कारिकाओं का 
अर्थ यह दै-- 
| व्यवहा रनय से पांचों प्रकार के पुलाक आदि मुनि 
निर्मन्थ-नम माने गये हैं । निश्चयनय से भी सामान्य रूप 
से पांचों में निम्मन्थ पना दै इसमें कोई सन्देदह नहीं दै। जो 
बुख्र आदि परिय्रदयुक्त हैं वे किसी प्रकार के मुनि नहीं हो 
सकते हैं। अर्थात मुनिपद्‌ बिना-नम्मता के नहीं हो सकता 
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है। बाह्य परिप्रह के रहते हुए अन्तरंग परिप्रह कभी नष्ट 
नहीं दो सकता है। अर्थात पहले बाह्य परिग्रह दूरकर निम्न्थ- 
अवस्था धारण की जायगी तभी अन्तरंग परिग्रह कषायभाव 
नष्ट हो सकते हैं। जो लोग यह कहते हैं कि वख्ारिके धारण 
करने पर भी मुच्छा के नहीं उत्पन्न होने से निम्नेन्थभाव ही 
माना जाना चादिये । अर्थात कोई लोग यदि यद्द कड्ढें कि 
मुनि वस्त्र भी धारणकर ले तो भी उनके ममत्वभात्र नहीं होता 
डै इस लिये उन वरूघारी मुनि को भी निम्नन्थ ही कहना 
चाहिये ? ऐसी कोई शंका करे तो उसके उत्तर में श्राचार्य 
कट्दते हैं कि यदि बख्र धारण करने पर भी ममत्वभाव (मूछ) 
नहीं माना जाता तो फिर ख्री आदि के ग्रहण करने पर भी 
ममत्वभाव मत मानो । अर्थात्‌ यदि स्त्री आदि के ग्रहण में 


प्रमाद एवं मूर्छा दै तो इच्छा पूबेक बख्र पहनने पर भी प्रमाद 
ओर मूरच्छा क्‍यों नहीं मानी जायगी ? क्‍योंकि खरी ओर 
वस्त्र दोनों ही परिग्रद्द हैं। ओर यह नियम दै कि वस्र आदि 
किसी भी परिम्रह का अहण वजिना मुल्धोभात्र ( ममत्वभाव ) 
के कभी नहीं हो सकता दै। जिसके ममत्व लगा हुआ है, 
शरीर से ओर बरुं से ममत्व दे बद्दी बस्ध धारण करेगा 
ओर जिसने शरीर ओर उसकी रक्षा के साधन बल्लों से थोष 
भी ममत्वभाव नहीं रखा द्वे वह उन बर्ों को क्‍यों ग्रहण 
करेगा ९ अर्थात्‌ निर्मोद्दी मुनि बलों को स०थ। छोड़ देते 
हैं। कारण का नाश द्ोने पर कायका भी नाश द्वो जाता 
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है। ममत्वभाव ही वसद्र आदि परिग्रह का कारण दै जिसके 
ममत्वभाव नहीं रहता वह वल्यादि सभी परिप्रह का त्याग 
कर देता दै। इस लिये बच्य सद्दित अवस्था में निम्रंन्ध रूा 
मुनिपद्‌ कभी लिद्ध नहीं हो सकता है। अतः पांचों प्रकार के 
मुनि बल्लादि परिग्रद के पूर्ण त्यागी द्वोते हैं । 

श्लोकबा तिककार स्वामी विद्यानन्दि ने बर्दाग के 
लिये ऊपर कितना जोरदार कथन फिया है यद्द बाव ऊपर के 
कथन से पाठकंगण अन्छी तरदइ समम लेंगे । 

पात्रकेसरी स्वोन्र में लिखा ढै-- 

दिगम्बर धम्ममें चस्न-त्याग अथवा नम्नता का दी 
विधान दै। इस बात को आचाये विशानन्दि ने कितना स्पष्ट 
कहा दै-- 

जिनेश्वर न ते मतं पटकबस्रतरात्रप्रहों, 
विमृश्य सुखका रण स्वयमशक्तकेः कल्पितः । 
अथायमपि सत्पथस्तव भवेद्वूथा नप्नता, 
न दस्तसुलभ' फले सति तरुः समारुझते॥ 
( पात्रकेसरी रतोन्न ४१ ) 

अर्थात--*स(त्रों का धारण करना ओर, भिक्षा के लिये 
पात्र का अदस्य करना आदि बातें; दे जिनेन्द्र भगबन ! आप 
के मत में मान्य नहीं दें । ये बातें तो दूसरे अशक्त मत बालों 
ने सुख का कारण समझ कर मान ली हैं। यदि बख धारण 
करना आदि आपके मत ( दिगम्बर मत ) में श्रेष्ठ माग, 


[ ध्द ] 
मोक्षमार्ग माना जाय तो फिर नप्नताका जो भोक्षमार्ग विधायक 
सिद्धान्त दे वह व्यर्थ ठहरेगा १ क्‍योंकि जब द्वाथ से ही फल 
तोड़ लिया जाय तो फिर वृक्षपर चढ़ने की किसको आब- 
श्यकता होगी १ इसी प्रकार जब बल्ल धारण किये हुए भी 
मोक्त मिल जाय तो फिर त्याग करने की क्‍या आबश्यकता 
रहेगी ? इस कथन से स्पष्ट हे कि बिना दखस्न-त्याग किये 
अथवा नपग्नता धारण किये बिना मोक्ष-प्राप्ति असम्भव दै, 
यही दिगम्बर मत का सिद्धान्त है । 


इसके आगे प्रो० सा० ने लिखा है-- 

। “बकुश निर्भन्‍्थ तो शरीर संस्कार के विशेष अनुवर्दी 
कह्दे गये हैं, यद्यपि प्रतिसेषना कुशील के मूल गुणों'की बिरा- 
घना न होने का उल्लेख किया गया है। तथापि द्रव्यत्िंग से. 
पांचों ही निप्रेन्थों में विकल्प स्वीकार किया गया दै ।” 

।. प्रो० सा० की इन पंक्तियों से मुनि सबख्र भी रह 
सकते हँ--यह बात कोन से शब्द या पद से सिद्ध होती दै सो 
पाठकगण द्दी समझ लेबें।. प्र पांचों द्वी निम्मन्धों में 
भ्िवल्प कहां से सिद्ध होता है ? अर्थात कहीं से भी नहीं 
होता । जत्रकि दम इन्हीं सूत्रों ओर सब थंसिद्धि, राजवार्तिक 
आदि ग्रस्थों से पांचों प्रकार के मुनियों के बख-त्याग अनि- 
बार्य ओर परमावश्यक सिद्ध कर चुके हैं तब 'सबख भी मुनि 
रह सकते हैं! इस विकल्प को कहीं भी स्थाननहीं दै । 


रही बकुश मुनि के शरीर-संस्कार की बात; सो यह 
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श्रात्मीय भाषों के रागांश का परिशाम है। कमंसिद्धान्त 
के अनुसार ओर तदनुकूल गुणस्थान रूप रचना के अनुसार 
डठे गुणस्थान में संज्वलन कपाय का तीत्रोदय रहता दै। 
उसके कारण मुनिराजों के रागभाव का होना सहज द्वै । इसी 
लिये छठे गुणस्थान को 'प्रमत्त'ं कद्दा गया द्ै। वहां पर 
कपषायोदय से प्रमाद रद्दता द्वे। अत एबं वकुश जाति के मुनि 
शरीर को स्रच्छ रखना चाहते दें, याद शरीर में धूल मिट्टी 
लग जाय तो वे उसे दूर कर देते देँ । उनकी ऐसी भी इच्छा 
रदती दे कि कमण्डलु ओर पीछी भी उनकी नई हो, इस 
प्रकार का अनुराग उनके अभी कर्मोंद्य-बश बना हुआ है। 
परन्तु इस अनुराग के कारण 'वे व्त भी घारण कर लेते 
हैं यह बात प्रो० सा० ने नहीं मालूम केसे कद्द छाली 
बकुश मुनियों का लक्षण सर्वार्थ-सिद्धि, राजब्रारतिक, श्लोक- 
वार्तिक तीनों ग्रन्थों में लिखा हुआ है, कम से कम उन्हें. एक 
बार इन ग्रन्थों में उन बकुश मुनियों के लक्षण को तो पहले 
देख लेता आवश्कक था, तभी उन मुनियों के वे बखविधानदी 
यात लिखते | 


पाठकों की जानकारी के लिये यद्वां पर हम उन बकुश 

मुनियों का लक्षण प्रगट कर देते हैं-- 
नैप्रेन्थ्यं प्रतिध्थिताः अखण्डित्ताः शरीरोपकरण- 
विभूषानुबतिनो 5विविक्तपरिच्छेदाः मोहशबल्युक्ताः बकुशाः । 
( सर्वाथंसिद्धि सूत्र ४६ एक ३११ ) 
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श्रथत्‌-जो पु निम्नथ ( नन्न ) हों; जिनके ब्रत 
रूएिडित नहीं हों, अर्थान्‌ जिनके अट्वाईस मृल गुणों में से 
किसी शत की तिराधना नहीं हो, 6न्‍्तु शरीर ओर उपकरणों 
के सुन्दर रखने के अभिलाषी हों तथा परिकार से भी जिनका 
ममस-व पूर्ण रूप स दूर नहीं हुआ हो, इस प्रकार की लहरों से 
जो युक्त दों वे बकुश मुनि कहलाते हैं। यहां पर सबसे पहले 
'सैप्रेन्ध्यं अ्तिम्थिता:” यह पद दिया गया है, इसका अथे 
यददी है कि वे वकुश मुनि नम्म ही रहते हैं। जब उनके लक्षण 
में नम्नता का द्वी विधान दे तव शरीर-संरकार के अनुबर्वी 
कहने से उन्हें प्रो० सा० का "सत्र सदित! सम कना सूत्राशय से 
सबथा विपरीत है। 
जो लक्षण ऊपर सवाथशसिद्धि में बकुशु भुनियों का 
कद्ा गया द्वै वही लक्षण राजबातिक में कहा गया डै)। इस 
लिये उसे भी यद्वां लिखा जात तो लेख बढ़ेगा। अतः पाठक 
वहां स्रयं देख सकते हैं. । 
आगे प्रो० सा० लिखते हैं-- 
“ज्ाबलिग  प्रतीत्य पंच >म्रिन्थ-ल्गिनो भवन्ति द्रव्य- 
लिग॑ प्रतोत्य भाज्या: । 
( तत्वाअंसूत्र श्र० ६ सूत्र ४७ सर्वा्थेसिद्धि ) 
इसका टीवकारों ने यद्टी अर्थ किया दे कि कभी २ 
रुनि बच्धय भी धारण कर सबते हैं,, । 
ऊपर सवांधथ सिद्धि के दो वाक्य रखकर प्रो० सा० का 
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यंद्र कहता कि “टीकाकारों ने इनका अर्थ यही किया दै कि 
झुति कभी कभी वल्ञ भी धारण कर सकते हैं”? सबंथा मिथ्या 
है।। सर्त्ार्थ सिद्धि, राजबातिक ओर श्लोकवार्तिक प्रन्थ की 
टीका पाठक देख ले । 

उक्त दोनों वाक्‍यों का क्या अथे दे इस बात को हम 
यहां पर स्पष्ट करते हैं-- 

पुलाक आदि पांचों अकार के झुनि भावलिंग की 
अ्पेत्ता तो पांचों नि्न्थ-मुनि हैं। अर्थात सम्यग्दशन ओर 
केवल संज्वलन कपाय के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोगशम- 
जनित संयम की दृष्टि से पांचों मुनि भावलिंगी हूँ । क्योंकि 
पांचों के सम्य्शन ओर संयम रहता दै। परन्तु द्वव्यर्जिंग 
की अपेता भर हो जाता दै, वह दो प्रकार से द्वोता दै. एक 
शरीर रचना की दृष्टि से, दूसरा कर्मोंदय की दृष्टि से । शरीर 
रचना की दृष्टि से तो मुनिपद्‌ केवल द्रव्य पुरुषवेद से द्वी 
होता दै। दूसरे ख्री आदि द्रव्यलिंग से मुनिपद्‌ की पात्रता 
नहीं आती दे । 


कर्मांदय की दृष्टि से यह भेद दो जाता द। कि कोई 
पुरुष मुनिपद तो धारण कर लेवे ओर बाह्य क्रियायें भी सब 
मुनिपद के समान करता रहे किंतु भिथ्यात्व कर्म के ददय स 
बह भावों की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि हो तो वह द्रव्यलिंगी मुनि 
कद्दा जायगा, भावलिंगी नहीं कद्दा जायगा। क्योंकि उसके 
सम्यदर्शन व संयम नहीं है । ऐसा द्रव्यलिंगी मुनि पुलाक 
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आदि पांचों भेदों में गर्भित नहीं हो सकता । क्योंकि पुलाक 
आदि पांचों प्रकार के मुनि तो सम्यग्दर्शन सदित और संयमी 
होने वाले भावलिंगी मुनि हैं । 

दूसरा द्रव्यलिंगी मुनि बह भी होता दै जो झुनिपदमें 
रहता दै, उसके सम्यग्दशन भी होता द्वै परन्तु प्रत्याख्याना- 
बरण कषाय का उदय रहने से उसके संयम भाव नहीं होता 
दै, ऐसा भी मुनि कहा जाता द्वै। क्‍योंकि भावलिंगी मुनि के 
वो केवल संज्बवलन कपाय का द्वी उदय रहता है, अतएवं बह 
संयमी &ोता दै। बस यही “द्रव्यलिंगं प्रतीत्य भाज्या:” का 
ख़ुलासा अर्थ दै। यहां पर यद्द बात भी खुलासा हो जाती दै 
कि द्रव्यलिंगी मुनि भी भले ही मिथ्यात्व कर्म के उदय से अंत- 
रंग में मिथ्यादृष्टि हो, परन्तु बह भी नम्न दिगम्बर ही होता 
है।ः द्रव्यलिंगी मुनि भी कभी बस्र धारण नहीं कर सकता 
है। यदि बस्तर धारण कर लेवे तो उसे द्रव्यलिंगी भी मुनि 
नहीं कह सकते हैं । क्योंकि वस्य-त्याग किये बिना तो मुनि- 
ढिंग द्वी नहीं कद्दा जाता दे । इस लिये दिगम्बर जैन सिद्धा- 
न्तानुसार मुनि पद में बख्-त्याग अनिवार्य दै । 

आगे प्रोफेसर सा० ने लिखा दै कि-- 

“मुक्ति भ्री सम्रन्थ ओर निम्नन्थ दोनों लिगों से कही 
गई दै-- 

निम्नन्थलिंगेन संग्रन्थलिंगेन वा प्रिद्धिभू तपूबनया- 
पेक्षया । ( तत्वाथसूत्र अ० १० सबाथंसिद्धि ) 


[ १०३ ] 


.. यहां भूतपू्ब का अभिप्राय सिद्ध दोने से अनन्तर- 
पूरे का है ।” 

प्रो० सा० ऊपर की पंक्ति लिखकर संग्रन्थलिंग ( बस्तर 
सद्दित होने) से भी मुक्ति का होना बताते हैं और सर्वाथ्ं सिद्धि 
के १० बे अध्याय की पंक्ति को प्रमाण में प्रगट करते हैं। 
परन्तु उनका सबखलिंग से मोक्ष की सिद्धि मानना भी सबंधा 
मिथ्या है । मात्ठम द्ोता दै कि तत्वाथसूत्र एवं सवाथंसिद्धि 
की पंक्तियों पर आपने यथेष्ठ ध्यान नहीं दिया है। अश्रस्तु 

जिन पंक्तिणें से वे बस्तर सद्वित अवस्था में मोक्ष 
बताते हैँ उनका खुलासा अर्थ हम नीचे लिखते ईँ-- 

९० वें अ्रध्याय के ६ बें सूत्र में आचाय उमःस्वामी 
ने यह बतलाया दे कि सिद्ध पद अथवा मोक्ष श्राप्ति में साक्षात्‌ 
तो कोई भेद नहीं दै, सभी सिद्ध अनन्त गुणवथारी, अमृत एबं 
पूर्ण बिशुद्ध हैं, समो सनात हैँ, सबोंके अट कर्म ओर शरीर 
नष्ट हो चुका दै । इस लिये क्षायिक सम्यक्त्व, केवलक्ञान, 
यथाख्यात चारित्र, क्षायिकदर्शन, अगुरुलघु, अ्रव्याबाध, सुद्दरम 
अंबगाइन आदि अनन्त विशुद्ध गुण सबों में बराबर हैं, उन 
में कोई भेद बर्तेमान नय की अपेक्षा से नहीं है । 

परन्तु भूतपूर्व नयकी अपेक्षा से उनमें परस्पर भेद दै 
जैसे कोई सिद्ध जम्बू द्वीप से मोक्ष गये हैं, कोई धातकी खण्ड 
सें गये हैं। ज्ञान की अपेक्षा कोई दो ज्ञानों से मोक्ष गये हैं, 
कोई तीन वा चार ज्ञानों से मोक्ष गये हैं, अर्थात्‌ किसी फो 
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मत श्रुत दो ज्ञानों के बाद द्वी केवलब्लान होकर सिद्ध पद हो 
जाता दै किसी को अवधि अथवा अन्रधि मनपर्यय होकर फिर 
केबरलज्लान से सिद्धपद होता है। साज्ञात्‌ तो केबलज्लान से ही 
सिद्ध पद होता दै । परन्तु भूतपू् नय से मतिज्लानादि से भी 
परम्परा सिद्धपद होता द्वे । इसी प्रकार साज्षात तो निम्नेन्थ- 
लिंग ( भावलिंग ओर नम्न दिगम्बर लिंग ) से ही मोक्त होती 
दै। परन्तु भूतपूबं नय की दृष्टि से सबखलिंग से भी मोक्ष 
होतो दै। इसका अथ यही है कि निम्न॑न्थलिंग धारण करनेके 
पहले गृहस्थ सब्र रहता द्वै । परन्तु बतंमान मोक्षप्राप्ति नि्रथ 
लिग से ही होती है। यदि बतेमान में-साक्षात्‌ भी सबख्र- 
लिंग से मोक्ष मानी जाय तो बिना केबलज्ञान प्रात्ष किये मति- 
ज्ञान, श्रतज्ञान से भी मोक्ष माननी पड़ेगी 

इसी विषय को राजवआ तिककार श्रीमद्धद्धाकलंकदेव ने 
स्पष्ट किया है । यथा-- 


बतेमानविषयविवज्ञायां अवेदत्वेन सिद्धिभंवति अतीत- 
गोचरनयापेक्षया अविशेषेश विभ्यो वेदेभ्यः सिद्धिभंबति; 
भाव प्रति, न तु द्रव्यं भ्रति। द्रव्यापेक्षय तु पुल्लिंगेनेब सिद्धि: । 
अपरः प्रकारः- लिग॑ दविविधं निम्नन्थ॒ल्रिगं सभ्रन्थलिगं चेति 
तत्र प्रव्युतन्नः नयाश्रयेण निर्मन्‍्थलिंगेन सिध्यत्ति, भूतावषय- 
नयादेशेन तु भजनीयम ।” 
( राजवातिक प्रष्ठ ३३६ ) 
बतमान नय की अपेक्षा से तो अवेद से रिद्ध पद्‌ 
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| नेक की श्रपेत्ञा से सामान्य रूप से तीनों 
कक फि आड़ज भाववेद का है, द्रव्यवेद से तीनों वेद मोक्ष के 
ऋंह नहीं हैं। द्रव्यवेद तो मुक्ति के लिये केवल पु वेद है । 

लिंग दो प्रकार डै- भिग्नन्थजिग और सप्रन्थलिंग | 
चतंमान नय की दृष्टि से तो निम्नन्थलिंग से ही मोक्ष द्वोती दै 
भूतपूत् नय की दृष्टि से भजनीय डै । यहां पर यद्द बात भी 
ध्यान देने योग्य दे कि यदि सवस्त्र अवस्था से भी मोत्त प्राप्ति 
होती तो वर्तमान नय की अपेक्षा ( साज्ञात्‌ ) से भी सम्रन्थ- 
लिंग से भी मोक्ष का विधान किया जाता परन्तु सत्र साक्षात्‌ 
मोक्त प्राप्ति तो निर््नन्थलिग से द्वी बताई गई दै । ओर थूत (वे 
नय को श्रपेज्ञा से तो चारों गतियों से मोक्ञ-श्राप्ति बताई 
गई दै । यथा-- 





“तत्रानन्तर-गतौ मनुष्यगती सिध्यति, एकान्तरगतो 

चतस्तषु गांतपु जावः सिध्यति ।” 
( रा० बा० ३६६ ) 
अथात-श्रनन्तर गति की अपेक्षा से तो मयुष्य 
गति से मोक्ष होती दे और एकान्तर गति की अपेक्षा स चारों 
गातयों में उत्पन्न जीव मोक्ष जा सकता दे। जेसे सवज्ञ 
मोक्ष प्राप्ति श्रो० खा० बततते हैँ व॑स उन्हें तिय्ड्व, नरक ओर 
देव॑ंगति से भी साक्षात्‌ मोक्ष प्राप्ति बतानी पड़ेगी, परन्तु 
यह सब कथन भृतपूव नय की अपेक्षा से हूँ उसे नहीं सममकर 
दी प्रो० स्रा० ने सम्रन्थ लिंग से मोक्ष प्राति बता दी दे । परन्तु 
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उनका यह कहना ओर सममना सर्वांथसिद्धि; राजवाधिक 
शआादि सभी ग्रन्थों के सबथा विपरीत है | 


आगे प्रो० सा० ने सबख्र मोक्ष-सिद्धि के लिये घवल 
सिद्धान्त प्रन्थ का प्रमाण दिया है । थे लिखते हैं-- 


“घबलाकार ने प्रमत्त संयतों का स्वरूप बतलाते हुए 
जो संयम की परिभाषा दी है उसमें केवल पांच त्रतों के पालन 
का ही उल्लेख द्वै--““संयमो नाम हिस्ाइनृतस्तेयात्रद्मपरिप्रद्दे- 
भ्यो डिरतिः ।” 


पाठकगण ऊपर की पंक्तियों को पढ़ लचें, प्रों० सा० 
ने धवल सिद्धान्त ग्रन्थ का कितना जबद॑स्त प्रमाण संबख 
मोक्ष प्राप्ति के लिये दिया है ? साधारण जनता तो समझेगी 
कि धवल सिद्धांकार भी समख्र मोक्ष बताते होंगे परन्तु 
वास्तव में बात इसके सबथा ब्रिपरीत दै। ऊपर जो धवल 
वी पंक्ति दै उससे इतना ही सिद्ध होता है कि दिंसादि पांच 
पापों का त्याग करना संयम कहलाता है । इससे बस्ध सहित 
भी मोक्ष होती है यह बात उन्होन कोन से पद या बीजाह्ूर से 
जान ली ९ यदि वे यह समभते हों कि पांचों पापों का त्याग 
करने से ही मुनि के संयम दो जाता है, उसमें बख-त्याग का 
अथवा नम्न रहने का कोई त्रिधान नहीं है तो इस प्रकार की 
समझ के उत्तर में हम यह पूछते हैं कि जब पांच पापों को 
छोड़ना मात्र ही संयम है तब वह संयम मुनि का होगाया 
गृहस्थ का। क्‍योंकि पांच पापों का व्वग एक देश ग्रहस्थ भी 
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करता है और स्वदेश मुनि करता डै। इस पंक्ति में सर्च- 
देश,एकदेश की कोई बात नहीं द्वै। दूसरे मुनि केशलोंच 
करता है, भूमि-शयन करता है, एक बार खड़े होकर अ्रन्तराय 
टाल कर नवधाभक्ति पूब्क आहार लेता दै, चोमासे में जगह 
जगह विहार नहीं करता दै इत्यादि बात भी मुनि के संयम में 
गभित हैं या नहीं ? यदि हैं तो वे किस आधार से या क्रिस 
प्रमाण से मानी जांयगी ? जब कि संयम का स्वरूप केवल 
पांच पापों का त्याग मात्र है, इसका समाधान प्रो० सा० क्‍या 
करेंगे ? फिर मुनि का अट्ठाईस मूल गुण धारण करना 
परमावश्यक एवं अनिवार्य लक्षण है सो कैसे बनेगा ? अद्वाईस 
मूल गुणों में अचेलकत्व ( नप्नत्व ) गुण प्रधान माना गया है 
उसके लिये एक नहीं सभी शाख जो मुनि स्व॒रूप-निरूपव, हैं । 
इन सब बातों पर ध्यान नहीं देकर केवल घवला की ए+ पंक्ति 
पकड़कर अपने मनन्‍्तव्य की सिद्धि की जाती है ओर घबल- 
सिद्धान्त ग्रन्थ का प्रमाण बताया जाता दै यह बहुत बड़ा 
आश्रय दे । ] 


प्रोण सा० को जानना चाहिये कि धवल्ता के जिस 
१७६ पृष्ठ पर संयम का उल्लेख दे उसी के आगे १७७ प्रष्ठ 
में यह पंक्ति है-- 
«द्रुत्य-संयमस्य नात्रोपादानमिति कुतोषबगम्यते इति 
चेत्सम्यज्ञात्वा श्रद्धाय यतः संयम इति व्युत्पत्तित्तरवगत्तेः ।7 
( धवलसिद्धांत प्रूष्ठ १७७ ) 
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इन पंक्तियों का अर्थ भी जो उसी घवला में कृपा 
हुआ है वह दी अथ यहां रख देते हैँ-- 

“यहां पर द्रव्य संयम का प्रहण नहीं छिया गया है । 
यह कैसे जाना जाय 

समाधान- क्योकि भले प्रकार जानकर और श्रद्धान- 
कर जो यम सहित दे उसे संयत कद्द ते हैं, संयत शब्द की इस 
प्र-र व्युत्यक्ति करने से यह जाना जाता द्वै कि यहां पर द्रव्य 
सयम का ग्रहण नदीं किया गया दे ।” 


इन पंक्तियों से जो कि धवला में ही छपी हुई हैं रपट 
सिद्ध है कि जो पांचों पापों का त्य|ग रूप संयम दे, वह भाव- 
है, द्रव्यमयम दूसरा द्वी है । प्रो० सा० को इस कथन से बह 
रूमरक लेना चादिये कि मुनिका वम्म-त्याग, नम्न रहना, 
पिच्छिका रखनी; कमर्थ्लु रखना यह सब द्रव्यसंयम का 
स्वरूप है। भावसंयम का उल्लेख करके यह कहना कि इसमें 
८स्-त्याग कहां है एक अद्भुत बात है । 
इसके सिवा जो भावसंयम घबलसिद्धान्त से प्रो० 
सा० पांच पापों का छोड़ना मात्र बताते हैं सो भी नहीं दे । 
देखिये-- 
“अथवा बत्रतसमितिकषायदण्डेद्रियाएां धारणानु- 
पालननिप्रदयागजया: संयम: ।” 
( घवलछिद्धांत प्रूष्ठ १४४ ) 
अथवा ब्तों का धारण करना, समितियों का पालन 
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फरना, कपायों का निग्नद करना, मन-बचन-काय इन तीन 
इण्डों का त्याग करना तथा पांचों इन्द्रियों पर विजय करना 
यह भी संयम दे । 

प्रोण सा० केवल त्रतों का नाम ही संयम बताते थे 
डिन्तु उसी धबल में दूसरे भी संयम के भेद हैं फिर इतना ही 
नहीं है, उत्तम क्षमा आदि दश धर्म भी संयम हैं। परीषद 
जय भी संयम है। सायायिक छेदोपस्थापना आदि चारित्र भी 
संयम है। ये सभी संयम के स्त्ररूप हैँ । परन्तु भो० सा० 
न घबलएिड्वान्त का नाम देकर केबल त्रतों को संयम बता 
कर यह लि्ध करना चाद्दा दै कि वस्र-त्याग संयम में नहीं दै 
सो उनका जैसा कश्रन जिपरीत दै। द्रव्यसंयम और भाव- 
संयम के अन्तर को उन्हें सम कना चाहिये, साथ ही पांच 
ब्रत मात्र ही भावसंयम नहीं है किंतु भावसंयम के अनेक भेद 
हैं। अठारदह हजार शोल के भेद, लाखों उत्तर गुण ये सब 
भात्रसंयम के भदों में ग्ित हैं । 

बस जिन ग्रन्थों क प्रमाणों से प्रोण सा० ने सवश्न 
संयम ओर सबस्र माज़-लिद्धि त्रिधान बताया दै उन सब 
प्रत्थों के वे ही प्रधाणु उनके कथन के सर्वेथा निपरोत--बख्र- 
त्वाग के अनिवाये विधायक हैं उन सब्र ग्रन्थों से यद्‌ बात 
सद्ध दो जाती है कि बिना वश्ब-त्याग किये संयम का द्वोना 
एवं मुक्ति का पाना सबंधा असम्भत्र दे । 

आगे इस अकरण के अन्त में प्रोण सा० ज़िखते 


हैं $ि- 
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४इस प्रकार दिगम्बर श्यखानुसार भी मुनि के लिये 
एकान्ततः चद्ष-त्याग का विधान नहीं पाया जाता, हां कुंदवु दा- 
चाय ने ऐसा विधान किया द्वै पर उसका दक्त प्रमाण ग्रन्थों 
से मेल नहीं बैठता ।” 

प्रोफेसर साहब ने अपने कथन की सिद्धि में जो 
प्रमाण दिये थे उनका वे अथ नहीं समझे हैं हमने ऊपर 
यह स्पष्ट बता दिया है । उन्होंने एक भी दिगम्बर ग्रन्थका कोई 
प्रमाण ऐसा नहीं दिया द्वे जिससे सबश्ल-संयम ओर सबस्त्र 
मोक्ष की सिद्धि होती दो। फिर एकान्ततः वस्तन-त्याग का 
विधान नहीं पाया जाना ऐसा उनका लिखना व्यर्थ श्र 
निःसार है। भगवान कुन्दकुन्द स्त्रामी ने जो बस्न-त्याग का 
अनिवाये विधान किया है वह्दी विधान समस्त दिगम्बर जैन 
शास्त्रों का ओर उनके पद्चिले तथा पीछे के समस्त आचार्यों 
का भी वद्दी विधान द्ै। इस लिये '“कुन्दकुन्दाचाय के विधान 
का अन्य आचार्यो के प्रमाण ग्रन्थों से मेल नहीं बेठदा” यह 
प्रोण सा० का कहना भी सवंधा भिथ्या दै, यह बात दमारे 
ऊपर के प्रमाणों से भल्नी भांति सिद्ध है। पाठक ध्यान से 
पढ़ लेबे । 

धबलसिद्धान्त में बख-त्याग, संयम एवं मोक्ष प्राप्त 
के लिये अनिवाय परमावश्यक कारण है यद्द बात स्पष्ट की गई 
डै। खत्री-मुक्ति निराकरण में दम स्पष्ट कर चुके हैं। द्खिये-- 


“दृव्वित्थिवेदा संजमं ण॒ पडिवज्जंति-सचेल्तादो” 
( घवलसिद्धान्त सत्प्ररुपणा प्रृ० ४१३ ) 
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श्र्थात--द्रव्य-ल्ली के संयम नहीं हो सकता दै, 
क्योंकि वंढ़ सचेल अर्थात्‌ वस्र धारण किये हुए रहती दै। 
ओर भी देखिये-- 

“द्ृ्यस्यीणां निदत्तिः सिद्ध दितिचेन्न-सबासस्त्वाद- 
प्रत्याख्यान-गुणस्थितानां. संयमानुपपत्तेः भावसंयमस्तासां 
सवाससामप्यविरुद्ध इति चेत, न तासां भावसंयमोस्ति भावा- 
संयमाविनाभावि-वस्ादुयुपादानान्यथानुपपत्ते: ।? 

( घवलसिद्धान्त सत्परूपणा प्रृक्ठ ३३३ ) 

अथ-द्रव्य-रियों के मोक्त जाना भी सिद्ध होगा ९ 
शकाके उत्तर में घतरलसिद्धान्ककार कहते हैं कि नहीं; श्रर्थात्‌ 
द्रव्य-खत्री मोक्ष इस लिये नहीं जा सकती कि बह वस्त नहीं 
& ड़ सकती द्वै) आगे फिर भी शंका उटाते हैं कि वे यदि 
«्ख भी धारण किये रहें तो भाव संयम उनके ( द्रव्य-र्रियों 
के ) हो जायगा, इसमें क्या बाधा है ? आचाये कहते है फि 
बल्लों का घारण करना असंयमभाव का अविनाभावी है। 
बल्ल धारण करनसे सयमभाव नदों हो सकता है किंतु असंयम- 
भात्र ( एक देश संयम ) दह्वी रहता द्वै । 

इस धव्॒लसिद्धान्त के कथनसे यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि संयम प्राप्ति के लिये एबं मोक्ष प्राप्ति के लिये बख-त्याग 
अनिवाये आवश्यक कारण है । 

मुनियों के क्षुधा-पिपासा आदि बाचीस परीषहों का 
सहन करना बताया गया दै उनमें एक नाग्न्य ( नग्न रहना ) 
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परीपद् भी द्वै इसका स्त्ररूप इस प्रकार ढै-- 
जातरूपव त्रिष्कलंकजातरूपधा रणमशक्यप्रार्ध नीय॑ 
याचनरक्षणदिंसादिदोपबिनिमुक्त निष्परिग्रहत्तात्रिब खप्नाप्ति- 
प्रत्येक साधनमनन्यबाधनं नास्यं विश्वतः मनोविक्रिया- 
बिलुप्तिबिरहात्‌ख्रीरुपाण्यन्त्यताश[चि-बु एपरूपेश भावयतः 
रात्रि दिव ब्रद्बाचय मखण्डमातिप्ठमानस्याब्चल ब्रत-घारण मन- 
बद्यमव गन्तव्यम । 
( सब[५-सिद्धि प्रृ० र८& ) 
इन पक्तियों का आशय यही द्वे क्रि-निविकार 
आलक के समान नग्नरूप धारण कर 7, जिस नग्नरूप में 
किसी से बस्छादि की याचना नहां की जाती है । 
इसी प्रकार बद्तचों वो रक्ता, प्रज्ञालन आदि से इत्न्न 
उत्पन्न दिंसादि दोप भी नग्नता में नहों आते हू। न्ग्नता 
निप्परिग्रहता, परिग्रद-त्याग का स्वरूप दै और वह मोक-प्राप्त 
के लिये एक मुख्य साधन है। किसी जोव को इससे बाघा 
भी नहीं आती है। इस नग्नता स मनमें कोई विकार भाव 
भी जागृत नहीं होता। नग्न मुनि ख्त्रियों को अत्यन्त अप- 
वित्र एवं निद्व समभता है, ओर रात दिन अख्ण्ड निर्दाष 
ब्रह्मचय धारण करता है। ऐसा ही नग्न रहन वाला मुनि 
छल ब्रतधारी सबंधा निर्दोष और निष्परिग्रही कहलाता दे । 
ऐसा ही कथन राजबातिक आदि ग्रन्थों मे है। इन 
सब शास्त्रीय प्रमाणों से यह निजिवाद सिद्ध द्वै कि »ख्त्थाग 
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संयम और मोत्ञ प्राप्ति के लिये मुख्य कारण दै। दिगम्बर 
शेब्द का यही अथ दै कि जिसके दिशाएँ ही अम्बर-वस्र हों । 
शभ्रथोत्‌ जो वस्तांदि सब परिग्रह का त्यागी नग्न हो- केवल 
आक शप्रदेश पंक्ति (दिशारूपी) वख्र ही धारण करता हो, वही 
दिंगगंबर कदलाता है । इस लिये दिगम्वर जैनधमे में सबख- 
संयम प्रार्पि एवं सबस्त्र मोक्ष प्राप्ति के लिये फिब्निन्मात्र भी 
स्थान नहीं दै। इसके लिये रिगम्बर सिद्धान्त के सैकड़ों ग्रंथ 
अथवा मुनिधरम स्वरूप निरूपक सभी ग्रन्थ प्रमाण भूत हैं। 
हम यदि कतिपय ओर ग्रन्थों का प्रमाण देते हैं. तो यह लेख 
बढ़ता दै। फिर जो प्रमाण दिए गये हैं वे पर्याप्त हैं। 
हमारे लिये तो एक भगवान कुन्दकुन्द स्वामी का प्रमाग्य ही 
पर्याध दै। जो उनकी मान्यता है वदी समस्व दिगम्बर जेना- 
चार्यों की मान्यता है । 


नैननी-- बनी लीणीणदणनयथीन तने 


४5० 


केवल्लीके भूख-प्या सादिकी बेदनाका 
होना असंभव है 


प्रो० ही रालातब जी ने तीसरी बात यह लिखी दै कि 
केवली भगवान को भूख प्यास की वेदना रहती दै। श्रर्थात- 
उन्हें भूख प्यास लगती द्वै। इस विषय में उनकी पंक्तियां इस 
प्रकार हँं-- 
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“कुन्दाकुन्दाचाय ने केवली के भूख प्यासादि की वेदना 
का निषेध किया द्वै पर तत्वा्थ-सूत्रकार ने सबलता से कर्म- 
सिद्धान्ताजुसार यह सिद्ध किया दे कि वेदनीयोदय-जन्य क्षुधा 
पिपासादि ग्यारह परीषह केवली के भी द्वोते हैं (देखो अध्याय 
६ सूत्र.८-१७) सर्वार्थ सिद्धिकार एवं राजबातिककार ने यह्‌ 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया दै कि मोहनीय कर्मोदय के अभाव 
में बेदनीय का प्रभाव जजरित दो जाता है इससे बेदनाएंँ 
केवली के नहीं होतीं। पर कम सिद्धाग्त से यह बात सिद्ध नहीं 
होती ।” 


पाठक महोदय प्रो० सा० की इन पक्तियों को ध्यान से 
पढ़ लेबें। वे तत्वार्थ सूत्र से तो केबली भगवान के छुधा 
पिपाझादि की वेदना सिद्ध करना चाहते हैं परन्तु साथ ही 
स्वार्थ सिद्धि राजबातिक आदि अन्थों भें जो आचार्य पूछ्य- 
पाद ओर आचाय अकलंक देव, आचाय विद्यानंदि आदि ने 
डस तल्वाथे सूत्र का खुलासा अथ किया है उस पर वे उन 
आचार्यो के लिये लिखते हैँ कि “उन्होंने यह सिद्ध करने का 
प्रयत्व किया है कि केबली के क्षुधा पिपासादि को वेदना नहीं 
होदी है परन्तु करूसिद्धांत से यह बात सिद्ध नहीं दोदी है ॥ 

हमें इन पंक्तियों को पढ़ कर प्रो० सा० के अमुभव 
और उनके ऐसे लिखने पर बहुत खेद होता द्वै। पहले वे 
श्ली मुक्ति ओर सबश्च मुक्ति के प्रकरण में भगवान कुन्दकुन्द 
स्वामी के लिये लिख चुके हैँ कि उन्होंन जो स्ली मुक्ति ओर 
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सबख्र मुक्ति का निषंध किया द्ै बह कम सिद्धांत से बैसा सिद्ठ 
नहीं होता ओर दूसरे आचार्यों के मत से भी मेल नहीं खाता । 
परन्तु इन सब बातों का खण्डन हम अनेक प्रमाणों से कर 
' चुके हैं आर यद बात खुलासा कर चुके हैं कि कर्म 
सिद्धान्त के आधार पर तथा गुणस्थान-क्रम-रचना 
के आधार पर दसी-मुक्ति ओर सबस्न-संयम किसी 
प्रकार सिद्ध नहीं होता है । साथ द्वी यद्द भी बता चुके 
हैं कि भगवान कुन्दकुन्दाचाय का शासत दि० जेनघर्मे में 
प्रधान है। उनकी मान्यता सर्वेज्ष प्रणित आगम के आधार 
पर है आर किसी भी ग्रंथ प्रणेता आचाये का उनके सिद्धान्त 
से मतभेद नहीं दे । 

“केबली को भूस्व प्यास लगती दे अब इस यात की 
सिद्धि में वे भगवान अकलंकदेव विद्यानन्दि ओर पृम्यपाद इन 
महान आचार्योके लिये भी यह्द लिख रहे हूँ कि 'इनका लिखना 
सिद्धान्त के अतुसार नहीं दे । 


अब तो यह कहना चादिये-कि कमंसिड्ांत के रहस्य को 
प्रो० स्ा० के सिच्रा कोई भी नहीं सममता होगा सिद्धान्त 
चक्रचर्ता नभिचन्द्र आचार्य ने भी केवली के क्षुधा प्यास 
लगने का पूर्ण खण्डन किया हे । ग्रो० सा० उन्हें भी कम- 
सिद्धान्त के ज्लाता नहीं समभते होंगे । दि० जेनधर्म में जितने 
भी आचाय हुए हैं, उन सबों से प्रो० सा० का मत त्रिरुद्ध है । 
इस लिये उनके खयाल से वे शायद सभी कमंसिद्धांत के 
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शानकार नहीं होंगे । 


समस्त घातिया कर्मों को नष्ट कर अनन्त सुख का अनु- 

व करने वाले, परम विशुद्ध, इन्द्र, चक्रवर्ती, एवं गणधरादि 
महषियों द्वारा परमवन्दनीय परमात्माके क्षुधा प्यास की वेदना 
बताने का सादस करना ओर प्रकारान्तर से दिगम्बराचार्यों को 
कर्मसिद्धांकके अजानकार बताना यह आगम विरुद्ध एवं असझ्य 
दात दै जहां भूख प्यासकी वेदना द्वै। वह्टां क्या देवपना 
रह सकता दे ? इस बात को तो हम आगे, श्रच्छी तरह सिद्ध 
करेंगे। परन्तु प्रो० सा० से यह पूछना चाहते हैं. कि सर्चार्थ 
सिद्धि राजवार्तिक ओर श्लोकबातिककार ने जो तत्वाथंसूत्र 
का अर्थ किया दै, बह तो ठीक नहीं। क्योंकि उन्होंने तो 
फेत्रली के क्षुधादि बाधाओं का सर्बथा अभाव बताया द्वै। वे 
सब तो प्रो० सा० की खयालसे कमंसिद्धान्त के वेत्ता नहीं थे 
परन्तु तत्वाधसूत्र से केवली भगवान के क्षुधा प्यास की बाधा 
सिद्ध करने बाले प्रो० सा० ने उस तत्वार्थसूत्र का बही अथ 
है जो वे कहते हैं यह्‌ बात किस दिव्यज्ञान से जानली ? या 
आर कौन सी गुप्तटीका उन्हें मिली है जिसमें उनकी समम 
के अनुकूल अर्थ मिल गया है। यदि दो तो वे प्रगट करें, यदि 
देसी टीका कोई नहीं द्ै तो तत्वाथंसूत्र की टीका करने वाले 
अर उसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करने वाले आचाय पृज्यपाद, 
शआ्राचाय तिद्यानन्दि, आचार्य अकलंकदेव इत्यादि सभी आचार्यों 
को तो कमंसिद्धान्त का रहस्य तथा तत्वाथसूत्र का ठीक २ अर्थ 


[११७ ] 


समम में नहीं आया ओर प्रो०ण सा० की समर में आयया यह 
धात वे किस आधार से कद्दते हैं सो प्रगट करें ? जिससे कि 
उनके बतलाये गये अभिप्रायको निश्रोन्‍्त माना जा सके। 

अब आगे हम उनके दिये गये प्रमाण ओर द्ेतुओं पर 
विचार कर उन्हें यह बात सफ्रमाण एवं सद्देतुक बता वेना 
चादते हैं कि उनका लिखना सर्वथा निराधार ओर मिथ्या है| 


तत्वाथंसूत्र के व अध्याय का ११वां सूत्र-- 
५एकरादश जिने” दै। 
इस सूत्र का श्रथ सवार्थ सिद्धिकार -आचाय पूज्यपाद 
ने इस प्रकार किया दै-- 
४निरस्त-घातिकमे-चतुष्टये जिने वेदनीय-सद्भा वात्‌ तदा- 
श्रया एकादश परीपहददा। सन्ति ! ननु मोहनीयोद्यसद्ायाभावात 
क्षुघादिवेदनाभावे परीषहव्यपदेशो न युक्त: ? सत्यमेबमेतत- 
वेदनाभावेषि द्रव्यकर्मसद्भाबापेज्ञया परीषदोपचारः क्रियते” 
सवाध सिद्धि २८६-२६०) 
इसका अर्थ यह द्वै कि चारों घातिया कर्मों को नष्ट 
करने वाले जिनेन्द्र भगवान के मोहदनीय कम नष्ट हो चुका दै 
इस लिये मोदनीय कर्म के उदय की स्रह्यायता नहीं मिलने से 
क्षुधादि वेदना उनके नहीं हो सकती फिर उनके परीषह क्‍यों 
बताई गई हैं १ उत्तर में कद्दा जाता दै कि यद्द बात ठीक है, 
यद्यपि जिनेन्द्र भगवान के वेदनीय कमे का सद्धान्न होने 
से क्षुपा आदि परीषद्दों का उपचार मात्र किया जाता है । 
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इस कथन की पुष्टि में स्वार्थंसद्धिकार ने यह रृष्टान्त 
दिया दै कि जिस प्रकार स्वज्ञ भगवानके चिंता-निरोध लक्षण 
ध्यान नहीं है फिर भी कर्मों की निजरा होने के करण वहां 
पर भी ध्यान का उपचार माना गया है । उसी प्रकार वेदनीय 
कर्मोंदय वश केवल उपचार से भगवान के परीषदहें मानी 
गई हैं । न्‍ 

इस सर्वाथ सिद्धि टीका से यह अर्थ रपष्ट होजाता द्वै कि 
अहन्त भगवान के क्षुधादि वेदना सब्रथा नहीं दे केवल 
वेदनीय कम का सद्भाव दोनेसे उपचार मात्रसे बहां परीपह 
मानी गई हैं । 

इसके आगे ओर भी स्पष्ट करते हुए स्वार्थ सिद्धकार 
यहां तक लिखते हैं कि “अथवा एकादश जिने न सन्ति इति 
वाक्य शेषः कल्पनीयः” अथवा भगवान्‌ केवली के ग्यारह 
परीषह नहीं होती हैं ऐसा भी अर्थ क़्गा लेना चाहिये । 
क्योंकि मोहनीय कम के उदय की सहायता बह्दां नहीं दे। 
इसी बात की सिद्धि राजवारतिककार अकलंकदेव ने भी की है। 
वे लिखते हैं-- 


वेदनीयोदयाभावात्‌ क्षुधादि-प्रसंग इति चेन्न-- 
घातिक्रमोंद्यसद्दायाभावात्‌ तत्सामथ्यंबिरदहात्‌ ॥ 
(राजबातिक ३३८) 
शंका उठाई गई द्वै कि वेदनीय कर्म, का उदय होने से 
कैवली भगवान के झ्लधादि का प्रसंग आवेगा ? उत्तर में 
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आचाय कहते हैं कि घातिया कर्मों के नष्ट हो जाने से उनकी 
सहायता नहीं मिलने से वेदनीय कर्म की साथ्मय नष्ट दो 
जाती है। 

इसके आगे राजदातिककार ने उदाहरण यह दिया दै कि 
जिस प्रकार विष द्रव्य में मनुष्य को मारने की सामथ्य दे 
परन्तु यदि मन्त्र ओर ओषधि का प्रयोग किया जाय तो उस 
विष में फिर मारने की सामथ्य नहीं रहती द्वै। ठीक इसी 
प्रकार ध्यानाग्नि द्वारा घाति कर्मा का नाश होने से वेदनीय 
कर्म की सामथ्य क्षीण हो जाती है। बह (जली हुई रस्सी के 
समान) रह जाता है उसमें अपना फल देने की सामर्थ्य नहीं 
रहती है। केबल द्रत्यकममें का सद्भात होने से परीषह का 
सपचार किया गया है इस राजवातिक के कथन से भी बही 
बात सिद्ध होती है जो स्वाथसिद्धिकार ने कही दै । 

अप श्लोक-वा तिकवार क्या कहते हैं सो ज़रा ध्यान से 
पढ़ लीजिये-- 

लेश्येकदेशयोगस्‍्य सद्भावादुपचर्यते । 

यथा लेश्या जिने तह दनी यध्य तत्वत+ ॥ 

घाति इत्युपचय न्ते सत्ता-मात्रातरी पहा: । 

छट्मस्थवीतरागस्य यथेति परिनिश्चितम्‌ ॥ 

न क्षुद्रादेरमिव्यक्तिस्तत्र तद्धेतुभावतः । 

योग-शून्ये जिने यद्ददन्यथातिप्रसंगतः ॥| 

नेक देतुः क्षुद्रादीनां व्यक्तो चेदं प्रतीयते । 
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तस्य मोद्दोदयाठ्व यक्ते रसकेद्योदयेपि च ॥ 

ज्ांमोद्रत्व-संपत्तो मोह्ापाये न सेच्यते । 

सत्यद्वाराभिलाधपि नासठेथोदयाहते ॥ 

न भोजनोपयोगस्यासत्वेनाप्यनुदीरणा । 

असाता वेदनीयस्य न चाह्यारे क्षणाद्विना ॥ 

क्लुदित्यशेषसामग्री-जन्याभिव्यंजते कथं । 

तहैकल्पे सयोगस्य पिपासादेरयोगतः ॥ 

क्षुद्ादि बेदनोद्भूतो नाहँतोउनंतशमंता । 

निराद्ारस्य चाशक्तो स्थातु नानंतशक्तिता ॥ 

' निद्योपयुक्तवोधस्थ न च संज्ञास्ति भोजने । 
पाने चेति छ्लुद्ादीनां नाभिव्यक्तिजिनाधिपे ॥ 
(एल्लोकबातिक प्रृ० ४६२) 

इन कारिकओं में द्वेतुआाद पूवंक केबल्ली भगवान के 
क्षुधादि वेदना का अभाव बताया गया दै। आचाय बिद्यानंदि 
कदते हैं कि जिस प्रकार भगवान अहंन्त के कषायों का अभाव 
हो चुका है योगमात्र रदता दे इस लिये बहां लेश्या उपचार 
से मानी जाती द्ै, उसी प्रकार घातिया कर्मों का नाश द्वोने पर 
भी वेदनीय कर्म का सद्भाव रहने से उन अहंन्त के परीषह 
भी उपचार से मानी जाती दें । जिस प्रकार श्रयोग केवली 
भगवान के छ्लुधादि बाधा नहीं द्वोती द्वै उसी प्रकार अहंन्त 
भगवान के भी नहीं दोती दे । श्लुधा पिपासा की बाधा नीचे 
लिखे कारणों से दो सकती दै-- 


[ १२१ ] 


१- मोदनीय कर्म का उदय द्वोना चाद्िये तभी क्षुघादि की 
बाधा दो सकती दै । 

२- असाता वेदनीय का भी उदय होना चादिये। 

३- साथ में पेट खाली रहना चादिये। 

४- आहार करने की अभिलाषा-चाइना भी द्वोना चाहिये। 


परन्तु ये सब बातें बिना मोहनीय कर्म के साथ २ 
असाता बेदनीय कर्म के उदय से नहीं हो सकती हैँ। तथा 
भोजन करने के लिये उपयोग नहीं होने पर तथा आद्वार 
सामग्री के नहीं देखने पर असाता कम की उदीरणा भी नहीं 
हो सकती दै। जब क्षुधा शआदि बाधा को पैदा करने बाली 
स्रामग्री द्वी नहीं दे तब अहंन्त भभवान के झ्षुधादि की बाधा 
भी नहीं हो सकती दै । 

यदि भगवान अहंन्त के छ्लुधादि की बाधा मानी जायगी 
तो उनके अनन्त सुख सिद्ध नहीं द्वोता दे । ओर यदि वे निरा- 
द्वार नद्दीं रद्द सकते हैं तो भगवान के अनन्त शक्ति मानी गई 
है बह कैसे सिद्ध होगी ? तथा भगवान सदैच अनन्त ज्ञान में 
उपयुक्त रद्दते दूँ तब उनके भोजन ओर पान करने की संझ्ञा 
(अआद्वार संज्ञा) केसे उत्पन्न हो सकती दे ? नहीं दो सकती। 
इस लिये जिनेन्द्र भगवान के भोजन पान की बाधा बताना 
सिथ्य दे । 

अब पाठक स्वयं विचार करें कि तत्वाथसूत्र के “एका- 
दश जिने” इस सूत्र का भर्थ सर्वार्थ-सिद्धि, राजवार्तिक तथा 
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श्लोक-बातिककार ने जो किया है उससे भगवान अहंन्त के 
क्षुधादि की बाधा सिद्ध नहीं होती दै | प्रोण सा० इस सूत्र से 
मगवान के क्षुधादि बाधा का होना किस आधार पर सिद्ध 
करते हैं ? सभी टीकाओं से ओर इतर सभी प्रन्थोंसे क्षुघादि 
बाधा का दोना भगवान के असम्भव दे । 

लाभान्तरायस्या-शेषस्य निरासात्‌ परित्यक्त-कबलादार- 
क्रियाणां केवलिनां यतः शरीर-बलाधानद्देतवोबन्य-मनुजा- 
साधारणाः परमशुभाः सूक्ष्माः अनंत्ताः प्रतिसमयं पुद्त्नाः 
सम्बन्धमुपयान्ति स ज्ञायिको लाभः (सर्वाथ सिद्धि: प्रृू० ६१) 

अर्थात्‌-लाभान्तराय कर्म के क्षय द्वोने से केवली 
भगवान के कबलाहार वजित द्वोने से उनके शरीर के बला- 
धान के कारण-भूत जो अन्य मनुष्यों में नहीं पाये [जा सके 
ऐसे परम शुभ, सूक्ष्म, अनन्त पुद्रल परमाणु प्रति समय 
सम्बन्ध करते रहते हैं. यही उनके क्ञायिक त्राभ दै । 

इसके सिवा जो केच्ली भगवान के ३४ अतिशय बताये 
गये हैं उनमें १० अतिशय केवलक्ञान के हैँ उनमें एक अति- 
शय कबलादहार का नहीं होना भी दै | 

अतः हम तो ग्रह्मं तक कहते हैं कि केवल तत्वाथंसूत्र ही 
क्यों किसी भी दिगम्बर जैन शाख्र एवं किसी भी दिगम्बर 
जैन आचाय के मत से प्रो० सा० केवल्नी भगवान के श्ुधादि 
बाधा सिद्ध नहीं कर सकते हैं । 

इसके आगे वे लिखते हँ-- 
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“पोहनीय के श्रभाव में रागठ्ठेष परिणति का अ्रभाव 
अवश्य होगा पर वेदनीय-जन्य वेदना का अभाव नहीं दो 
सकेगा | यदि बेसा होता तो फिर मोहनीय कर्म के अभाव के 
पश्चात्‌ वेदनीय का उदय माना द्वी क्‍यों जाता ९ वेदनीय का 
इृदय सयोगो ओर अयोगी गुणस्थान में भी आयु के अन्तिम 
समय तक बरावर बना रददता दे । इसके मानते हुए तत्संबंधी 
बेदनाओं का अभाव मानना शास्त्र सम्मत नदीं ठहरता” 


प्रो० सा० का कद्दना ऊपर की पंक्तियों से पाठक समझ 
लेबें। प्रो० सा० की मूल बात इतनी द्वी है कि वे मोहनीय के 
अभाव में रागठेषप का अभाव भगवान के बताते हैं. परन्तु 
वेदनीय कम का उदय रहने से उनके क्षुधादि की बेदना बाधा 
का सद्भाव बताते हैं । 


परन्तु प्रो० सा० को यह समभ लेना चाहिये कि वेदनीय 
कम अधघ।ती प्रकृति द्वे बह स्वयं आत्मीय गुणों का घात करने 
में सवंथा असमर्थ है, उसकी सद्दायक मोहनीय प्रकृति का 
जब तक उदय नहीं होता वव॒ तक केवल बेदनीय प्रकृति कुछ 
नहीं कर सकती । अनुभव भी यद्दी बताता द्वै कि सुख दुःख 
का अनुभव करना साता असाता वेदनीय का कार्य द्वै परन्तु 
सुख दुःख का अनुभव भी भआत्मा में तभी हो सकता दे जब 
कि किसी बस्तु में इष्ट अनिष्ट बुद्धि द्वो, जिसमें इष्ट बुद्धि या 
अनुराग द्वोगा उसकी प्राप्ति से सुख का अनुभव द्वोगा, ज़िस 
बरतु में अनिष्ट बुद्धि दोगी उसकी प्राप्ति में दुःख का अनुभव 
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होगा । इसी लिये जद्दां पर मोहनीय कर्म का मंदोदय हो जाता 
औ एवं तज्जन्य रागठेष की मात्रा कम होजाती दै वह्दां वस्तुओं 
में अथवा इन्द्रिय विषयीभूत पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं 
रहती दे वैसी अवस्था में उन वस्तुओं की प्राप्ति अप्राप्ति में 
आत्मा सुख दुःख भी नहीं मानता दै किन्तु समताभाव रहने 
से माध्यस्थ भाव रहता है । 

दूसरी बात यह भी है कि वेदनीय कर्म साता असाता 
रूप परिणमन करता दै। और उसका फल सुख दुःख का 
अनुभव है | यद सुख दुःख कर्म का ही फल दे इस लिये जैसे 
दुःख सांसारिक दै वैसे साता-जन्य सुख भी सांसारिक सुर 
है यही मानना पड़ेगा । तो यदि भगवान अद्दन्त के वेदनीय 
के उदय से साता के उदय से सुख का सद्भाव माना जाय तो 
बह सुख सांसारिक होगा, फिर जो अनन्त सुख अहन्त - 
भगवान के माना गया दै बह नहीं बनेगा | क्योंकि उस अनंत 
सुख को सांसारिक सुख से सबथा भिन्न आत्मीय सुख माना 
गया दै। 

भगवान अन्त के जो अनन्त सुख माना गया है वह 
क्षायिक सुख है, जैसा कि-- 

अन्यज्न केवलज्ञानं क्ञायिक दर्शनं सुखम्‌ | 

बीयव््चेति सुविख्यातं स्थादनंतचतुष्टयम ॥ 

(पद्नाध्यायी १४७ पू०) 
अर्थात--भगवान शहंन्त के ज्ञायिक ज्ञान, क्षायिक 
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दर्शन, क्ञायिक सुख और क्ञायिक वीय गुण यह अनंत्त चतुष्टय 
प्रगट द्वो जाता है । यदि उनके साता-जन्य सुख माना जायगा 
तो बद्द सुख साता कर्म के उदय से होगा इस लिये बढ ओद- . 
यिक कद्दा जायगा। ओदंयिक दोनेसे आत्मीय सुख नहीं होगा 
परन्तु भगवान के अनन्त सुख ज्ञायिक भाव माना गयादै। 
यह शाल्रीय विरोध भी भगवान के क्षुधादि बाधा का बाधक 
है। जब उनके अनन्त सुख ज्ञायिक दो चुका है तो बद्द सदैब 
रहेगा ओर बेसी अबस्था में क्षुधादि बाधा-जन्य दुःख का 
उनके लेश भी कभी नदीं हो सकता है । 


तीसरी बात यह दै कि क्षुधादि बाधा का द्ोना दुःख 
रूप का दै बह असाता का फल हो सकता है, साता का नहीं 
हो सकता। परन्तु भगवान के असाता का उदय साता रूप 
में दी परिणत हो जाता दै । यथा-- 
समयहद्विदिगों बंधो सादस्सुद्यप्पिगो जदो तस्स ! 
तेण असादस्सुदुओ सादसरूवेण परिणमदि॥ 
(गोम्मटसार कर्मकाण्ड गाथा २७४) 
अथात्‌- केवली भगवान के एक सातावेदनीयका द्वी 
बन्ध होता दे सो भी एक समय मात्र स्थिति वाला होता दै। 
इस कारण असाता का उदय भी साता रूप से ही परिणत 
हो जाता ढै। इसके लिये यद्द दृष्टान्त दिया गया दै कि जैसे 
जहां मिष्ट जल का अथाह समुद्र भरा हुआ दै, खारे जल की 
एक बूंद का कोई असर नहीं हो सकता दै। इसके आगे 
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ब्रह बताया गया है कि भगवान के निरन्तर साता वेदनीय का 
ही ददय रद्दता दे । इस लिये श्रसाताके उदयसे होने बाली 
झ्लुधादि परीषदें भगवान के नहीं हो सकती हं। प्रमाण-- 
एदेण कारणेण दु साइस्सेव हु णिरंतरों उदश्रो । 
तेशासादणिमित्ता परीसद्दा ,जिशवरे खत्यि॥ 
( गोम्मटसार कर्म० २७४ गाथा ) 
अर्थ ऊपर किया जा चुका दे । 
कम सिद्धान्त के प्रधान प्रतिपादक आचाय नेमिचन्द्र 
सिद्धान्त-चक्रवर्ती जब यद्द कहते हैँ कि छुधादि बाधा शसा- 
तोदय में होती ढै। भगवान के असातोदय नहीं दे, इस 
लिये उनके क्षुधादि परीषह नहीं हैं । तब प्रो० सा० भगवानके 
श्रुधादि बाधा क्रिस कम के उदय से बताते हैं. ओर किस 
आधार से बताते दें सो स्पष्ट करें ? तत्र आगे विचार किया 
जा सकता दै । | 
फिर भगवान के सावाकर्म का उदय भी आत्मा में 
खुख पैदा करता द्वो यद्द भी नहीं है। बह्दां तो साता असाता- 
जन्य सुख दुःख का लेश भी नहों दै। यथा-- 
णुट्दय रायद्ोसा इंदियणाणं च केवलिम्मि जदो। 
तेण दु सादासादज सुख दुःख॑ ण॒त्थि इंदियजं॥ 
( गो० क० २७३ ) 
अर्थांत-केवली भगवान के रागठेष ओर इन्द्रिय 
शान नह हो चुका दे । इस जिये उनदे साता अवाता से 
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होने वाला सुख दुःख दोनों ही नहीं हैं। क्योंकि साता- 
असावाजन्य सुख दुःख इन्द्रिय-जन्य हैं परन्तु भगवान के 
अतींद्रिय सुख और अतींद्रिय ज्ञान है ।, 

इस कथन से त्रहुत स्पष्ट हो जाता है कि भगवान के 
अतीरद्विय, आात्मोत्थ, अनन्त, सुख क्ञायिक ठै अतः उनके 
छ्ुधादि वेदना का सद्भाव कभी नहीं हो सकता दै । 

फिर एक बात दम ओर भी बताते हैं बह यह दे कि 
क्षुपा पिपासा की वेदना का अनुभव किसी भी जीव को तभी 
हो सकता है, जत्र कि उसके इच्छा का सद्भाव हो । मुझे भूख 
लगी है अथवा प्यास लगी है, यह लगनारूप कार्य बिना 
इच्छा के कभी नहीं दो सकता द्वै भले द्वी कोई व्यक्ति उस क्षुधा 
प्यास की निवृत्ति नहीं करे, उसे सहन कर लेवे, परन्तु भूख का 
लगना या प्यास का लगना बिना इच्छा के अनुभव में कैसे 
आा सकता है ९१ नहीं आ सकता । 


हमें यह माल्म नहीं दे कि प्रो० सा० भगवान केवली 
के क्षुघादि बाघा का दोना हो बताते हैं वा वे उनके कबलाद्वार 
भोजन करना भी मानते हैं। जो भी हो यह बात उन्होंने 
अपने लेख में प्रगट नहीं की डे, परन्तु जद्दां छ्लुधादि बाधा है 
बद्ां सातोदय से उसकी निमृत्ति भी भोजनादि से माननी 
पड़ेगी । फिर तो शरीर की स्थिति और शारीरिक प्राकृतिक 
आधार पर भगवत्रान के ओर भी अनेक बातें स्त्रीकार करनी 
पड़ेंगी ९ अस्तु, इन बातों पर दम कुछ भी विचार नहीं करना 
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चाहते हैं, जितना प्रकत त्रियय दे उसी पर विचार करते हैं । 
जब छ्ुधादि बाधा इच्छापूतंक होती दै तब इच्डा का 
सद्भाव भी भगवान के मानना पढ़ेगा ओर “इच्धा च लोभ- 
पर्यायः” इच्छा लोभ की पयोय दे अतः भगवान लोभ कषाय 
भी मानना पढ़ेगा । 


इस लिये शाक्षाधार से यह सिद्ध दे कि भगवान के 
जो वेदनीय कर्म का उदय द्वै बह मोदनीय की सद्दायता के बिना 
कुछ नहीं कर सकता । फिर भी कर्मादय की अ्रपेज्ञा केवल 
डपचार से भगवान के ग्यारह परीषह कही गई हैं । 


यह कथन उसी प्रकार का उपचार कथन द्वै कि जिस 
प्रकार आठवें नोबें गुणस्थानों में पु वेद, खीवेद ओर नपुसक 
बेदों का उदय होने से भावपुरुष, भावसी, भावनपु'सक माने 
जाते हैं। यदि वेदों का उदय होने मात्र से उन ८ वें ६ बे 
गुणस्थानों में भी उनका कार्य माना जाय तो बहां भी उन 
अप्रमत्त, उपशम श्रेणी ओर क्षपक्र श्रेणी चढ़ने वाले बीतरागी 
शुक्ल ध्यारारूद मुनिराजों के भी काम-वासना का सद्भाव 
मानना पड़ेगा ९ क्योंकि वेदों का उदय वहां पर द्वे ही। 
तो क्या प्रोफेसर साहब शुक्लध्यानी क्षपक श्रेणी बालों के भी 
कास-वासना स्वीकार करते हैं ? बतावबं । नहीं करते तो क्‍यों 
नहीं करते ? जब कि कर्मोद्य है। यदि वे भगवान के 
क्षुघादि बाघा के समान वद्दां भी काम-बासना मानते हैं तो 
फिर ज्ञपक अश्रेणी चढ़ने एवं बादर-क्लाष्ट, सुच्म-ऋष्टि भावों की 


[ १९६ |] 


अंखला द्वारा जो कम क्षय किया जाता है वैसी आत्मा विशुद्ध 
रह सकती द्वै क्या ? नहीं रह सकती। ओर. वहां फिर 
' शुक्लध्यान नहीं रहकर त्रह्मचर्यका घातक रौद्गध्यान ही ठहरेगा 
यदि बे कहें कि वहां केच्नल संज्बलन कषाय द्वै सो भी अत्यन्त 
मन्द दै, इस लिये वहां पर वेद कर्म का उदय कुछ कर नहीं 
सकता हैं तो फिर केवबली भगदान के राग-पछ्ेष के अभाव में 
वेदनीय का उदय क्षुधादि बाधा क्‍यों पैदा कर सकता दे ९ 

अब अधिक लिखना व्यथ है, यहां पर हम शाख्रीय 
प्रमाण देकर यह बता देना चाहते हैँ कि वेदनीय कर्म बिना 
मोहनीय की सहायता के कुछ भी नहीं कर सकता । यथा-- 

जणगो कसाय बिग्घ चडक्काणवलेण साद पदुदीणं । 
सुदृपयडीणुदयभव॑ इंदियतोसंहवे सोक्खे ॥ 
| ( लब्षघिसार गाथा ६११ ) 

अथ--नोकषाय ओर चार अन्तराय के उदय के 
बल से साता वेदनीय आदि शुभ प्रकृतियों के उदय से जो 
इन्द्रिय सन्तोष द्वोता द्वै उसका नाम इन्द्रिय-जनित सुख दै। 
चंद केवली के सम्भव नहीं है। क्योंकि उनके इन्द्रिय-जन्य 
सुख नहीं दे । 

इससे यद्द सिद्ध होता दे कि केबल साता का उदय 
कुछ नद्दीं कर सकता, ,उसे नोकषाय, ओर चारों अन्तराय 
कर्मों का उदय सद्दायक द्वोता दे तभी बह सातोदय कार्य कर 
सकता है । 


१३० | 
बिना मोहनीय की सद्दायता के वेदनीय कम कुछ 
नहीं कर सकता इसके लिये प्रमाण-- 


घादिव्य वेयशीयं मोहस्स बलेण धाददे जीबं!। 
इदि घादीणं मज्झे मोहस्सादिम्मि पढठिदं तु॥ 
( गोम्मटसार कम० १६ गाथा ) 
ु वेदनीय कर्म, मोदहनीय कम के बल से द्वी घातियों के 
समान जीबों का घात फरता द्वै। अर्थात बस्तु में रागहेष 
रूप भावों से इृष्टानिष्ट बुद्धि होने से द्वी सुख-दुःख का अनुभव 
होता है। इस लिये मोहनीय की सद्दायता के बिना चेदनीय 
कर्म उदय मात्र रहता दै। जैसे क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले 
शुक्लध्यानी मुनियों के पु चेद, खीवेद का उदय नाममात्र दै। 
कार्यकारी नहीं दै वैसे वेदनीय भी नामसात्र है। बह छ्ुधादि 
बाधा नहीं कर सकता दै । 


हब 


यदि प्रो० सा० के मन्तव्यानुसार सयोग केचली 
भगवान के आइद्दार संज्ञा दै तो बद्द चोदहतवें गुणस्थान में भी 
रहेगी, क्योंकि वेदनीय का उदय तो वहां भी दै। फिर तो 
भोजन करते २ द्दी मोक्ष हो जायगी । चोदहवों गुणस्थानमें 
प्रुधादि बाघा वे मानते हैँ या नहीं, सो भी प्रगट करें । 

फिर छ्षुधारि बाधा का नाम ही आहार संज्ञा है। 
आहार संज्ञा छठे गुणस्थान में द्वी नष्ट हो जाती दै फिर उससे 
ऊपर छुधादि बाघा किस भ्रफार हो सकती है। नहीं दो 
सकती। यथा“ 


[ १३१ ] 


णुट्ठपरमाए पढ़मा सण्णा ण॒हि तत्थ कारणाभावा । 
( गो० जी० गाथो १३८ ) 
अर्थात्- प्रमत्त गुणस्थान से ऊपर पहली संज्ञा 
( आदार संज्ञा ) नहीं दे, क्योंकि वंदां उसका कारण नहीं है | 
+भगवान अहंन्त के क्षुपादि बाघा और कवलाह्वार 
मानने में हेतुवाद भी पूएं बाघक है । यथा -- 

१-- भोजन करने से उनके वीतरागता भी नहीं रह 
सकती । कारण भोजन की श्रभिलाषा होगी और जहां 
अभिलाषा दै बद्धां दीतरागता नहीं रह सकती | 

२- केवली भगवान सर्वेन्न हैं, अतः जहां २ जो 
बधक मछली को मार रहा दै उसे तथा जो कोई मांसादि लिये 
बैठा दे वह सब भी उन्हें प्रत्यक्ष दीखता दे बेसी अवस्था में 
डनके भिन्षा-शुद्धि कैसे रह सकती दै। भोर श्रन्तराय कैसे 
टाला जा सकेगा । 

३--भोजन करने से भगव्रान के रसनेन्द्रिय का 
सद्भाव भो मानना पड़ेगा | फिर तो इन्द्रिय पिषय-श्रमिलाषी 
बे ठदरेंगे। 

४--यदि कहा जाय कि बिना भोजन किये भगवान 
का शरीर कैसे ठद्दरेगा तो यह भी बात नहीं बवती दे क्‍योंकि 
आहार केवल कबल्ञादार ही नहीं दे, कर्म आहार, नोकर्म 
आदार, कबलादार, लेप्यादार, ओज-आद्वार, मनसाहद्दार ऐसे 
आदर के छह भेद हैं। यथा-- 


[ १३२ ] 


णोकम्म कम्महारो कबलाद्ारो य लेप्पमाहारों | 
उज्क मणोत्रि य कमसो आहारो छव्तिद्दो लोओ । 
( सं० व० वि० ) 
अर्थ ऊपर किया जा चुका दै। इन छहद्द श्रकार के 
आदारों में किसके कौन होता दै-- 
णोकम्मं तित्थयरे कम्म॑ णारेय माणसो अमरे। 
कबवलाहा रो णरबसु उब्को पकखीये इगिलेऊ | 
( सं० ब० बि० ) 


अर्थात--तीथंकरों के तो नोकर्म बर्गंणाओं का 
आहार द्वोता है, कम वर्गणाओं का श्द्वार नारकियों के होता 
है। मानसिक आहार समस्त देवों के होता है। कबलादार 
मनुष्य ओर पशुओं के होता रहता है । ओओओजाहार 
( उष्णता रूप आद्वार ) पक्षियों के द्ोतादै ओर लेपाहांर 
एकेन्द्रियों के होता डै, पत्तियों के अण्डों में जीब रहता है, 
परन्तु उसकी रक्षा ओर वृद्धि ओज श्ाद्ार से अर्थात्‌ माताके 
पंखों की गर्मी से होती दै। वृद्धि भी होती है । इसी प्रकार 
केवली के नोकम परमाणुओं का ही आहार दे । साथ ही उन- 
का परमौदारिक शरीर द्वै, अतः वहां कब्रल्ाह्ार की आवब- 
श्यकता भी नहीं दै। जैसे देवों के केवल मानसिक आहार 
माना गया दै, उसीसे उनके शरीर की स्थिति आयुकर्म की 
प्रधानता से बनी रद्दती है, उसी प्रकार भगवान के नोकम का 
आहार समभना चाहिये, यदि वेदनीय के उदय से भोजन की 


[ १३३ ] 


आकांक्षा भगवान के मानी जायगी तो फिर वेदोदय से 
ध्यानारूद मुनिके खी आदि की आकांक्षा माननी पड़ेगी । 
४--यदि वेदनीय कम के उदय से भगवान के छ्लुधा- 
बाधा मानी जायगी तो फिर उसी कर्म के उदय से उनके रोग 
बध आदि भी मानने पड़ेंगे । फिर तो भगवान के पेचिश 
आदि रोग का सद्भाव भी मानना पड़ेगा। क्‍योंकि बह भी 
वेदनीयोदय में होता है । रोग मानने पर फिर तो बैद्य तथा 
ओपषधि आदि सब साधनों की आवश्यकता होगी अत एच 
फिर तो भगवान में ओर संसारी मनुष्यों में कोई भेद न 
रहेगा । दूसरे भगवान का शरीर सप्त धातु-बजित तेजोमय 
होता दै। इस लिये वहां पर कवलातार की आवश्यकता ही 


नहीं है। यथा-- 
शुद्धस्पटिकसंकाशं तेजों मूतिमयं बषुः । 
जायते क्षीणदोषस्य सप्तथातुविवजितम । 
( खं० व० बि० प्ृ० ३२ ) 
अथात्‌ू--भगवान का शरीर शुद्ध रफटिक के समान 
तेजरूप सप्तथातु रहित होता दै। क्योंकि उनके शरीर में 
कोई दोष नहीं रहता है । आचाय प्रभाचन्द्र ने 'एकादश- 


जिने! इस सूत्र का अथ करते हुए भगवान के परीषहों का 
निषेध इस प्रकार किया है। यथा-- 

यच्चोपचारतोषि अस्यैकादश परीषद्दा न संभाव्यते 
तत्र- तन्निषेधपरत्त्बात्‌ सुत्रस्य--एकेन अधिका न दृश परिषहदा 


जिने !! 


[ १३१४ ] 


छ्ुधादि वेदना अथवा कत्रलाद्ार का निषेध करते हुए 
भगवतुन्दकुन्दा चाय भी कद्दते हैं - 
'. जरवादि दुःखरदहियं श्राह्रशिह्ारचण्जियं बिमल॑। 
सिंद्दाण खेलसेओ णत्थि दुगंछा य दोसो य ॥ 
( पद प्राभ्तादि संग्रह प्ू० १०३ ) 
अर्थात-बुढ़ापा, व्याधि दुःखों से रद्दित, तथा आ- 
हार और मल-मृत्र की बाधा से रहित, निर्मेल, नासिका का 
मत्न, कफ आदि से रदित, पसीना से रद्दित तथा अन्य सब 
प्रकार के ग्लानिमय दुःखों से रहित भगवान अ्रहन्त होते हें । 
इसी बात को भगवान समन्तभद्राचार्य ने कद्दा है-- 
मातु्षी प्रकृतिमभ्यतीतवान्‌, देवतार्बपि च देवता यत+३। 
तेन नाथ परमासि देवता, अयसे जिन्वृष प्रखोद नः ॥ 
( वृहत्सवयं भू स्तोत्र ) 
अयात्‌--क्षुधादि बाधा ओर कबलादह्ादि करना आदि 
जो मनुष्यों की प्रकृति डै उससे भगव्रान सवथा दूर हैं । 
इसी बात को ओर भी स्पष्ट भगवान समन्तभद्र 
स्वामी ने रत्नकरण्ड श्रावकाचार में कहा-- 
क्षुत्पिपासा जरातद्टूजन्मातंकभयस्मया: । 
न रागक्वेषमोद्दाश्व यध्याप्तः स प्रकीत्य॑ते॥ 
( रत्नकरण्ड श्रावकाचार ) 
अथात्‌--जिसके भूख, प्यास, बुढ़ापा, रोग, जन्म- 
मरण; भय, मद, रागढेष, मोह आदि कोई दोष नहीं है वही 


[ १३५ ] 
अहन्त परमेष्ठी देव कहलाता है । 
इतना स्पष्ट सहेतुक श्र सप्रमाण निषेध दिगम्बर 
जैनाचार्यों का मिलने पर भी प्रो० सा० अहन्त भगवान के 
किस प्रकार क्षुधादि की बाधा बतौते हैं। सो आश्चरयय की 
बात है । 

, उन्होंने यह जो लिखा दै कि यदि बैसा होता तो फिर 
मोहनीय कम के अभाव के पश्चात वेदनीय का उदय माना 
द्वी क्‍यों जाता १ 

यह तक उनकी बस्तुस्थिति, देतुबाद और प्रमाणवाद से 
स्वंथा शून्य है। इस विषय में पहली बात तो यह दै कि जो 
कुछ भी जैसा वस्तु का स्वरूप दवै बद उसी रूप में रददता दै, 
ऐसा क्‍यों है यह तक व्यथ दे । 'स्वभावो5तक, गोचरः बस्तु 
स्वभाव तक से खण्डित नहीं होता है । नहीं तो कोई यद्द भी 
कट् सकता है कि अग्नि उष्ण क्यों द्वै ? तो यही कहा जायगा 
कि बैसा उसका स्वभाव दे | इसी प्रकार जब अघाती कमे 
सयोगी अयोगी गुणस्थानों में रहते हैं ओर घाती कर्म उससे 
पहले दी नष्ट द्ो जाते हैं यह वस्तु श्थिति सवज्ञ प्रदयक्त दे तब 
मोहनीय के अभाव में वेदइनीथ का उदय क्‍यों माना ९ यह 
सक व्यथे दै । 

यदि तक बल द्वी ठीक माना जाय तो यद्द भी तक द्वो 
सकता दै कि जब चोदहवें गुशस्थान में कर्म नोकर्म रूप कोई 
धर्गणा का आश्रय द्वी नहीं होता दे तब नाम कर्म और गोश्र 
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कम का उदय वहां कया करता है ? आयुकर्म के साथ चारों 
गतियों का बंध क्‍यों होता है जबकि आयु की अधिनाभाविदी 
गति का ह्वी जीव के उदय द्वोता है, जिसने नरकायु का बंध 
किया दै उस जीव के देवगंति, मनुष्य गति, तियंग्गतिश्नों का 
भी बंध क्यों होता द्ै ? जबकि बह जीब केवल नरकगतिमें 
दी जाने वाला द्वे। सिद्धों के भव्यत्व गुण क्या करता है जब- 
कि अब उनकी सिद्धि दो चुकी दे ? केवलज्ञान के साथ केबल 
दर्शनगुण क्या कार्य करता है जबकि केवली भगवान साक्तातत 
ज्ञान द्वार विशेष ज्ञान करते हैं तब सामान्य दर्शन का वहां 
क्या काम बाकी रह जाता द्वैे ओर क़्या उपयोग दै? प्रो० 
सा० इन तर्कों का क्या समाधान करते हैं ९ 


हम तो कहते हैं बस्तुस्थिति को कहां ले जाओगे जबकि 
सभी सातों कम हर समय जीब के बंधते रहते हैं. तब आयु 
कम अकेला त्रिभाग में ही क्‍यों बंधता है ? अथवा आठ 
अपकषकाल का समय श्ायु के त्रिभाग में ही क्‍यों पड़ता है ? 
इन बातों का वे उत्तर देंगे ९ 


हम तो इन सभी बातों को बस्तुस्थिति तो बताते ही हैं 
साथ ही सभी बातें आगम सिद्ध हैं, केचली के प्रत्यक्ष ज्ञान- 
गम्य हैं । कर्म नो कर्म ब्रगंणाओं ओर जीव के उन भावों के 
भवत्यक्ष-दृष्टा चारज्ञानधारी गणधरदेवब हैं तथा मनशययंय, 
अन्रधि-ज्ञानधारी आचाय प्रत्याचार्यों ढ्ारा वे भाव वर्शित हैं । 


ओर द्वेतुगम्य युक्तिपूर्ण हैं । 
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संक्षेप में थोड़ा सा दिग्दशन द्वेतुबाद का भी कर देना 
ठीक होगा, देखिये-- 

वेदनीय का उदय मोहनीय के अभाव के पीछे भी 
क्यों माना गया द्वै इसका उत्तर कार्यकारण भाव से समम; 
लेना चाहिये। क्षपक श्रेणी चढ़ने बाले जीव के मोइनीय 
कर्म की स्थिति कितनी पड़ती दै श्लोर बेदनीय की कितनी पड़ती 
है, जहां दशब गुणस्थान में सूक्म लोभ का उदय रहता है, 
बह्ां उसकी सत्ता कितने समय की रद्द जाती द्वै--केवल अन्त- 
मुहतमात्र की, बह भी उसी देश के अन्तमें नष्ट हो जाती है, 
फिर मोहनीय कर्म श्रात्मा में लेशमात्र भी नहीं रहता दै। 
परन्तु वेदनीय कर्म तो सत्ता में बैठा हुआ दे ओर उदय में भी 
आता रहता द्वै। इस लिये बढ स्थिति ओर सत्ता रूप कारण 
के सद्भाव से मोइनीय कम के अभाव होने पर भी बना 
रहता दै । 

दूसरी बात यह भी सममभ लेना चाहिये कि अघातिया 
कर्म सभी ऐसे हैं जो घातिया कर्मों के सदैव सहयोगी होकर 
कार्यकारी रहे हैं ओर जहां तक घातिया कर्मों का सहयोग 
बना हुआ रहता द्वै, वहां तक उनका काय भी उदयानुसार होता 
रहता दै, घातियों के अमाब से अधघातिया कर्म उदय में दी 
रहते हैं, बद्ां उनका मुख्य काय नहीं रहता द्ै। कदाचित्‌ 
आयुकर्म के व्रिषय में शंका उठाई जा सकती द्वै, सो भी सूक्ष्म 
विचार करने पर दूर दो जाती द्ै, कारण आयुकम की स्थिति 


[ १३८ ] 


जितनी भी मोइनीय कर्म की सहायता से पढ़ी थी उसी का 
सद्भाव मोहनीय के अभाव में रहता है। यदि आयुकर्म स्व- 
तन्त्र अथवा बिना मोदनीय की सहायता के अपना कार्य करता 
होता तो मोहनीय के अभाव होने पर आयुकम में थोड़ी सी 
भी स्थिति बढ़ जाती तब तो सममा जाता कि बह मोहनीयकी 
सहायता की श्रपेक्षा नहीं रखता दै । यथा-- 
८“ठिदि अणुभागा कसायदो द्ोन्ति” 
अर्थात्--स्थिति ओर अनुभाग प्रत्येक कम में कषाय 
से द्वी पढ़ते हैं। इस लिये घातियों के अभाव भें अघातिया 
कर्म असमथ हो जाते हैं, फिर भी अपनी स्थिति को पूरा 
करने के लिये वे ठद्दरे रहते हैं। यदि आयुकर्म की स्थिति 
थोड़ी हो तो समुद्घात होने पर शेष कर्मोकी स्थिति भी घट 
जाती है। इस कार्यकारण की परिस्थिति से कर्मसद्धान्त की 
ग्यबस्था के अनुसार मोहनोय कम के अभाव में भी बेदनीय 
का उदय मानना द्वेतुवादपूण है । 
भगवान अहंन्त के क्षुघादि बाधाएँ सबधा नहीं दो 
सकती हैं, इस विषय में चार ज्ञान के घारी गोतम गणधर 
लिखते हैं -- इ 
/दुःसहपरी षद्दाख्यद्र ततररंगत्तरंगमंगुरनिकरम्‌” 
| ( क्रियाकलाप प्ृ० २८६ ) 
अ्र्थात--अहत भगवान के छ्ुधा पिपासादि परीषडें 
_ सवथा नष्ट दो चुकी हैं । 
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क्रिया-कल्ाप के टीकाकार आचाय प्रभाचन्द्र चेल- 
भक्ति आदि को श्री० गौतम गणधर कृत बताते हैं। इस लिये 
यह प्रमाण अरतीब महत्वपूर्ण दे । 
इसी चैत्य-भक्ति में आगे यह भी लिखा दै -- 
“निरामिषसुतृप्तिमद्विविधवेदनानां क्षयात्‌” 
( क्रियाकलाप पू० २८६ ) 
यहां पर यह स्पष्ट किया गया दै कि छ्ुधादि विविध 
बेदनाओं का भगवान के क्षय हो चुका है। इस लिये निरा- 
मिष भोजन ले होने वाली ठृप्ति से बिलक्षण तृप्ति-कबलाद्वार 
रहित तृप्ति भगवान के रहती है । 
आचायबर्य यशोनन्दि ने पश्च परमेष्ठी पाट में 
अहन्‍्त भगवान की नैवेद्य से पूजा बताते हुए लिखा दै-- 
नानाधंचन्द्रशतरंधसुद्यासफेणी । 
श्रेणी रसोद्कलमोदनमोदका्े : ॥ 
संपूजयामि चरणांगरुमिजिनेशां । 
ध्वस्तक्षुधां भवदवअ्रमताषशान्त्ये ।: 
( पद्नपरमेष्ठि पूजा प्र० १७ ) 
अथाौत्‌--फेणी ल्ाडू भात आदि से उन भगवान के 
चरणों की पूजा करता हू' जिनकी छ्लुधा सबथा नष्ट हो 
चुकी दे । 
आचार्य शुभचंद्र ने आदि मंगल में ही भगवान 
अहइंन्त के निराद्वार विशेषण दिया दै-- 
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“निराह्यरं निरौपम्यं जिन देवेन्द्रवंदितम” 

( सं० वृ० बि० प्रृ० १ ) 
अर्थात-जिनेन्द्र भगवान आहार रहित होते हैं । 
इस सम्बन्ध में अधिक प्रमाण देना व्यथ है। दि० 

सिद्धान्तानुसार किसी भो दि० जैन शास्त्र से भगवान शहन्त 
के पिपासा क्षुधादि की बाधा सिद्ध नहीं हो सकती है । सभी 
शास्त्र उसके निषेधक हैं । 

, श्ागे प्रो० सा० ने आप्र-मीमांसा का श्लोक देकर 
यह सिद्ध करना चाहा है कि भगवान वीतराग होते हैं तो भी 
उनके सुख ओर दुःख का सद्भाव होता दै। उनकी यह 
पंक्ति दै-- ह 

८दूसरे समन्तभद्र स्वरामी ने आप्त-मीमांसा में बीत- 
राग के भी सुख ओर दुःख का सद्भाव स्वीकार किया दै। 
यथा-- 

पुण्य भुव॑ स्त्रतो दुःखात्पापं च सुखतो यदि । 

बीतरागो मुनिर्विद्वान्‌ ताभ्यां युख्ञान्निमित्ततः ॥ 

इस आआप्त-मीमांसा के प्रमाण को रखकर प्रो०ण सा० 
डससे भगवान के छुख ओर दुःख सिद्ध करने का जो प्रयत्न 
करते हैं उसे देखकर उनकी विचार-धारा, अन्वेषण-शक्ति, 
ओर खयाल पर बहुत भारी आश्चय होता है । जो कारिका 
“आप्त मीमांसा की उन्होंने प्रमाण में दी द्रै उसका अथ ही 
दूसरा दै, जो बात वे कद्दते हैँ उसका उससे कोई सम्बन्ध द्वी 
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नहीं है आप्रमीमांसा की कारिका का अर्थ हम यद्वां पाठकों की 
जानकारी के लिये प्रगट किये- देते हैं। बह इस प्रकार है-- 


आचाय समन्तभद्र स्वामी ने दूसरे दर्शनों की उस 
मान्यता का खण्डन इस कारिका में किया है जो यह मानते हैं 
कि अपने आप को दुःख देने से तो निश्चय से पुण्यबन्ध 
आत्मा में होता है। ओर अपने आपको सुखी बनाने से 
आत्मा में पापबन्ध होता द्वे । इस विचित्र दर्शन एवं मान्यता 
के खण्डन में आचार्य समन्तभद्र कहते हैं कि ऐसा मानना 
ठीक नहीं है। कारण यदि अपने आपको दुःख पहुंचाने से 
पुण्यत्रन्ध होता तो जो मुनिराज परम बीतरागी होते हैं वे भी 
काय क्लेशादि अनेक अकार के घोर तपश्वरण द्वारा दुःख 
साधनों को उत्पन्न करते हैं, तीत्र गर्मी के सन्तप्त पहाड़ पर तप 
करते हैं, तीत्र शीत में नदी के किनारे पर ध्यान लगाते हैँ, 
यदि इस तपश्चवरण रूप दुःखोत्पादन से पुण्यबन्ध ही होता दो 
तो कोई भी बीतरागी मुनि पुण्यवन्ध ही करता ९हेगा, जैसी 
अवस्था में बह पुण्य-पाप रूप समस्त कर्मों का नाश कर मोक्ष 
को कभी नहीं जा सकेगा। परन्तु ऐसा नहीं दे बीतरागी 
मुनि परीपहों को सहन करते हैं, उपसगे भी सहन करते हैं, 
समस्त कष्टों को सहन करते हैं, फिर भी वे पुण्य बन्ध नहीं 
करते हैं, किन्तु कर्मों की निर्जरा करते हैं। इस लिये अपने 
को दुःख पहुंचाने से पुश्यवन्ध द्वोता है, यह मानना विरुद्ध दै। 


इसी प्रकार यदि अपने को सुख पहुंचाने से पापबन्ध 
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दोता हो तो फिर विद्यान लोग अपने तत्वज्ञान से ओर शाख्रों 
के रहस्य ज्ञान से पूर्ण सन्‍्तोष लाभ करते हुए प्रसन्न ओर सुखी 
होते हैँ सो उस तत्वज्ञानजन्य सुखसे उन तत्वज्ञानी विद्वानों को 
पापबन्ध द्वोना चाहिये परन्तु यह भी विरुद्ध बात दै। क्‍्यों- 
कि जो बिद्वान तत्व विचार में निमग्न है । किसी प्रकार का 
बैर-बिरोध, विकार, पर-पीड़ा आदि नहीं कर रद्द दै, बिना 
किसी दुर्भाव के बस्तु चिंतन एवं शाख्राध्ययन में लगा हुआ 
है ओर तत्वज्ञानजन्य सन्‍्तोष रूप सुख का अनुभव कर रहा 
है तो बैसी अवस्था में उसको पापबन्ध क्‍यों होगा ? अर्थात 
नहीं होगा । 

बस यही इस कारिका का स्पष्ट अथ दै जो मूल कारि- 
का के पदों से स्पष्ट ढ्ै। इस कारिका का उक्त यही अथे 
विद्यानन्दि ने अष्टसहस्त्री में किया दे । 


परन्तु प्रो० सा० ने वीतराग भगवान के संसारी दुख 
सुख सिद्ध करने के लिये इस कारिका को प्रमाण में लिखा है। 
इस कारिका से तो बीतराग के सांसारिक सुख-दुख नहीं द्वोते 
हैं, किन्तु पुण्य-पाप दोनों कर्मों का नाश होता द्वै यह बात 
सिद्ध होती दै। इस कारिका के अथं को वे समझ लेते तो 
फिर यह प्रमाण देकर अपने कथन की स्वयं विरुठ्धता उन्हें 
स्त्रीफार नहीं करनी पड़ती। उनके इस प्रमाण से बिद्त 
होता दै कि वे कम से कम आप्त मीमांसा को तो प्रमाण मानते 
हें तभी तो यह प्रमाण उन्होंने दिया द्वै परन्तु उनके दिए 
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हुए प्रमाण से ही बीतराग अहत भगवान के सुख दुख का 
अभाव सिद्ध होता है। हर 
पुराण शास्रोंमें भी ग्रो+ सा० के भन्‍्तव्योंका खण्डन 
ही पाया जाता है । 

खीमुक्ति, सवखमुक्ति ओर केवली कबलाहार, इन तीनों 
बातों का खण्डन कमंसिद्धांत एवं गुशस्थान चचा के आधार 
पर तो हम बहुत विस्तार के साथ कर चुके हैं । इसके सित्रा 
प्रथमानुयोग शाख्रों में मोत्त जाने वाले केबलियों का सर्वत्र 
बणुन किया गया है। 


पाण्डबों को तातेर भुषण पहना कर उपसग किया गया, 
देशभूषण कुलभूषण को व्यंतरों ने उपसर्ग किया, गजकमार 
मुनि के सिर पर जलती हुई सिंगढ़ी रक्खी गई, सुकोशल 
, को सिंहनी ने भक्षण किया उन उपसरगों को जीत कर उन्हें 
केबलज्ञान हुआ | इसके सित्रा कोई अमुकस्थानमें पटके गये । 
संजयत मुनि को नदी में पटका गया ओर उसी समय उन्हें 
केवलज्ञान हुआ। कोई खड़गासन से मोक्ष गये। कोई एक 
बर्ष तक घोर तपश्चरण करते रहे। आदिनाथ भगवान ने 
लुद्दमास आहार का व्यागकर दिया पुनः छद्ठमास अंतराय रद्द 
बाहुबलि एक व तक ध्यान में लीन रदह्दे । भरत भगवान को 
कपड़े उतारते २ केवलज्ञान अन्तमुहूत में दोगया। अमुक 
केब्ली भगवान ने अमुक २ स्थानों पर विद्वार किया । अमुक 
अमुक ने गिरनारि, चम्पापुर, पावापुर कैल्ास भादि से मोक्ष 
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प्राप्त किया । समोसरण की रचना, भगवान का सिंहासन से 
चार अंगुल ऊ चे विराजमान रहना, चोंतीस अतिशयों का 
प्रगट द्ोना, दिव्य ध्वनि का खिरना, अमुक रे तीथकरों के 
इतने गणधर थे । समोसरण में इतने मुनि, इतनी 'अजिकाएँ 
श्राब्रक श्राविकाएं थी इत्यादि बातों का बहुत विशद्‌ बर्णन 
प्रथमानुयोग-पुराण शाम्नों में सबत्र पाया जाता दै | परन्तु 
अमुक ख्री पर्याय से मोक्ष गई। अमुक कपड़े पहने २ केवल- 
ज्ञान को प्राप्त झा । अमुक केवली ने कवलाहार किया, या 
अमुक केवली को भूख प्यास की बाधा हुई ओर वे अमुक के 
घर आद्यार को गये या उन्होंने समोसरण में ही आहार 
मगाया इत्यादि-- 


ऐसा वर्णन किसी भी दि० पुराण शाद््र में नहीं पाया 
जाता द्वै। यदि श्रो० सा० के मन्तव्यानुसार दिगम्बर शाम्रोंके 
अनुसार भी स्री मुक्ति, सबस््र मुक्ति ओर केवली कवलाहार , 
मान्य होते तो उनका वर्णन किसी भी तीथकर के शासनकाल 
में किसी भी पुराण शासतत्र में अवश्य पाया जांता। परन्तु 
दिगम्बर शाब्रों में तो भरत महाराज को घरमें भी परमोत्कृष्ट 
कैराग्य बताते हुए भी यही बताया है कि जब जंगल में गये 
ओर कपड़े उन्होंने उतार डाले वे नग्न दिगम्बर बन गये तभी 
उन्हें केवलज्ञान हुआ | 


स्री पर्याय को सभी शाख्रों में निंद्य बताया है और ख््री- 
लिंग का सवथा छेद कर देव पर्याय पाने के पीछे पुरुषलिंग 
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से ही अमुक २ ने मोक्त प्राप्त की, ऐसा ही सभी पुराणों में 
कथन पाया जाता है। औदिसाथ भगवान ने अपनी पुत्री 
ब्राह्मो ओर सुन्दरी से कद्दा था कि तुम इस ख्री-पर्यायसे मोक्ष 
नहीं पा सकती हो | 
.. केबली भगवान के परम शुद्धि और दिव्य औदारिक 
शरौर, अनन्त अचिन्ल गुणों का प्रगट होना, अनेक अतिशय 
प्राप्त होना आदि बातों का बशान है । 
इस लिये यदि प्रोफेसर साहब के तीनों मन्तव्य 
दिगम्बर शाख्रोंसे भी सिद्ध दोते तो उनका वर्णन पुराण शाख्रों 
में भी कहीं तो पाया जाता, परन्तु बेसा वर्शन किसी भी 
प्रथमानुयोग शात्र में नहीं पाया जाता । प्रत्युत उन प्रथमानु- 
योग शाद्रों में भी उक्त तीनों मन्तव्यों का सत्र स्पष्ट खरडन 
मिलता दै । इस लिये दि० सिद्धान्तानुसार कम सिद्धांत आर 
गुणस्थानों के आधार पर वक्त तीनों मन्तव्य किसी प्रकार भी 
सिद्ध नहीं हो सकते दें । आर दिगम्बर शास्त्रों में सबंत्र उन 
का खण्डन किया गया है | 
अधिक लिखना अनावश्यक सममकर प्रो० सा० से 
हम यह आशा करते हैं कि वे अपने मिथ्या मन्तव्यों को 
श्रागम, युक्ति एवं अनुभव विरुद्ध समककर छोड़ देंगे। इतना 
ही नहीं किन्तु निष्पक्ष एवं सरल भावों से अपने अ्रमपूर्ण 
अशिप्रायों का परित्याग कर समाज के समक्ष बेसी घोषणा 
कर देंगे । 
ब्रिकल्मप्मनेकान्तं वस्तुतत्वप्रकाशकम । 
अनायनन्तसंसिद्ध जीयादैगम्बरं मतय्‌॥ 
मक्खनलाल शाख्री, 
सम्पादक-जैनबोधक, भम्बर-ओकाफ कमेटी 
ग्वालियर राज्य 
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हमारी सम्मति 


काल दोष से विगत २४ वर्षों में स्वज्ञ-प्रणीत दि० 
जैन आगम पर उसी के अनुयायी महानुभाषों द्वारा ऐसे 
ऐसे भीषण आक्षेषप किये गये हैं जिनसे कि दि० जैनधर्म 
की मूल मान्यताओं को गहरी ठेस पहुंची है। यह समय 
बुद्धिवाद का है, श्रद्धा की उत्तरोत्तर द्वानि होती जा रही है, 
अतः कुमतिज्ञान के प्रभाव से लोग बुद्धि-विश्रम में फंसकर 
किसी भी नये सार्ग को सहज अपना लेते हैं। यही कारण 
है कि आज दि० शैन धर्मानुयायी भी सत्यपन्ध को छोड़कर 
विभिन्न २ मान्यताओं के अनुयायी बन गये हैं ओर बनाये जा 
रहे हैँ। नाना प्रकार की नई नई मान्यतायें और नई नई 
प्रकट होने लगी हैं | बा० अजुनलालजी सेठी और पं० दरबारी 
लाल जी सत्यभक्त के आगम-चिरोधी विचारों को तो अभी 
सक समाज भूला नहीं था कि धबलाके संपादन से प्रसिद्धि प्राप्त 
प्रो० द्वीरालाल जी ने दि० जैनधर्म के अस्तित्व का ही बिलोप 
करना प्रारम्भ कर दिया है । उनकी समभ से श्वेताम्बरधम 
ही पुरातन और सबज्ञप्रणीत है । 

यदापि इस प्रकार के स्वतन्त्र विचार प्रमाण सिद्ध दि० 
जैन आगम को तो कुछ भी धक्का नहीं पहुंचा सकते परन्तु 
धबला टीका के सम्पादन से जिनके विचारमें प्रोफेसर साइब 
का सम्मान जम गया दे ओर जो उनके सैद्धान्तिक ज्ञान से 
प्रभावित दो गये हैं उनके श्रद्धान में अवश्य अन्तर आ सकता 
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है। अतः ऐसे लोगों के स्थितिकररण के लिये बम्बई पंचायत 
का यह प्रयत्न अवश्य श्लाघनीय दै जो उसने सभी विद्वानोंको 
ट्रौक्ट लिखने को आमंत्रित किया दे । 
अनेक ट्रैक्ट लिखने के बजाय जैनधर्म के मर्मझ् एवं 
प्रकाण्ड विद्वानों द्वारा युक्ति और प्रमाण पूर्ण थोड़े से लेख ही 
पयाप्त हैं। इसी सदाशय से हम लोग अलग २ न लिखकर 
श्रीमान सम्माननीय विद्यावारिधि, दादीभ केसरी, न्यायाल॑ं- 
कार, धर्मंधीर पं० मक्खनलाल जी शास्तरी महोदय के इस 
ट्रौक्ट घर अपनी सम्मति प्रकट किये देते हैं कि हम इस ट्रैक्‍्ट 
के बिपय से पूर्ण सहमत हैं । 
माननीय शास्त्री जी ने उक्त ट्रैक्ट बहुत शाख्ीय खोज 
श्रम ओर विद्वत्तापृर्ण लिखा द्ै। इसमें प्रो०ण सा० की स्त्री- 
मुक्ति, सबख््र-संयम ओर केवली-कबलाहार इन तीनों मान्य- 
ताओं का सप्रमाण और सयुक्तिक खण्डन किया गया है । 
हम सममते हैं कि यदि प्रो० सा० को बास्तत्र में तत्व- 
जिज्ञासा दै तो वे इसे पढ़कर अपने विचार को अवश्य छोड़ 
देंगे ओर अपने वब्रिचार परिवतेन को व्यक्त करेंगे । 
९- कुल्लोलाल शांस्रो न्याय काव्यतीर्थ, 
२- नाथूलांल शासत्रो, काव्यरत्न, 
३- कविराज अज़ितदीय शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य, 
ज्योतिषतीर्थ, यंत्र-तंत्र-मंत्र विद्याविशारद 
श्री गोपाल दि० जैन सि० बिधालय मोरेना ( ग्वालियर ) 
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प्रोफेसर सा० के मन्तव्यों पर हमारा 
अमिमत 


बतेमान समय में हमारी समाज के कतिपय विद्वान 
आचार्यों के बचनों को अप्रामाणिक सिद्ध करने में प्रवृत्ति 
करते हुए देखे जारहे हैं । इस लिये हमारे दि० जैन धर्म का 
माद्ात्म्य दिनों दिन घटता जा रहा दे | 


हमें दुःख दै कि अभी हाल ही में प्रो० द्वीरालाल जी 
सा० ने दिगम्बर आम्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध 
स्रीमुक्ति, सवश्रमुक्ति, केबली कबलाहार, इन बातों को दि० 
शास्त्रों से ही सिद्ध करने का विफल प्रयास किया है। यद्यपि 
प्रोफेसर सा० दिगम्बर धम के ही अनुयायी हैं साथ ही में 
उन्होंने दि० सिद्धान्तों के प्रधान भन्थ “धवल सिद्धान्त” का 
सम्पादन भी किया है। ऐसे योग्य बिद्वान द्वोते हुए भी दि० 
सिद्धान्त के विपरीत बातों को सिद्ध करने का प्रयास केसे कर 
डाला यह एक आश्चय ओर खेद की बात है । 

इसके उत्तर में समाज में अपनी अनुभवपूण लेखनी 
के लिये प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित घुरन्धर विद्वान विद्यावारिधि 
वादीभ केसरी न्यायालंकार धर्मंधीर पृज्य पं० मक्खनलाल जी 
शाल्रीने सभ्माण सयुक्तिक ट्रे कट रूप में उपयु क्त तीनों बातों 
बातों का अच्छी तरह से खए्डन कर मूलभूत दि० सिद्धान्तों 
को निःशक्ति कर दिया है । 
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यह ट्रंक्ट दि० जैन समाज के लिये अत्युपयोगी दै 
क्योंकि पं० जी ने पूर्ण विद्वत्ता ढ्वारा दि० जैन शात्रों के 
प्रमाणों से एवं सुयुक्तियों से सरल रूप में उक्त सिद्धान्त को 
सब साधारण के लिये सुलभ कर दिया दै | हमें विश्वास है 
कि समाज इस ट्रेक्ट को पढ़ कर भ्रो० सा० के मन्तव्यों को 
सबंथा विपरीत समझ कर दि० जैन सिद्धान्तों में निःशंक्वित 
ओर अटल प्रवृत्ति रखेगी ! 

अन्त में प्रो० सा० से हमारा निवेदन द्वे कि वे इस 
ट्रेक्ट को पढ़ कर अपने मन्तव्यों को बदल कर यथार्थ 
सिद्धान्त सबबंसाधारश जनता में प्रगट करने की कृपा करें। 


बालमुकुन्द शास्त्री, 
मल्लिनाथ जैन शाख्री न्यायतीर्थ, 
सुमतिचन्द्र शास्त्री, मोरेना 


#तकैकैन्फैकैन पैन जकैयो०कैकैऔैकैकऔनकैकनीफ 
यह पुस्तक केवल एक अंश है--हसका अग्रिम भाग 
तेयार हो रहा है । 


श्रीमान मान्यवर प्रो० डाक्टर द्वीराजाल जी एम० 
ए० के जो भन्तव्य पुस्तक के प्रारम्भ में छपे हुए हैं, उनके 
उत्तर में अनेक पूज्य ट्यागियों के ( जिनमें आचाय; क्षुल्लक, 
भ्रद्माचारी जी भी हैं. ) तथा अनेक ख्यातनांमा विद्वानों के युक्ति 
आगमपूण सुन्दर उत्तर प्राप्त दो चुके हैं ओर छप रहे दें । 
पाठक मद्दानुभाव उन सब उत्तरों को एक ही अनन्‍्ध में अवलो- 
कन करने की श्रतीक्षा करें। ग्रन्थ शीध्र आपके।समक्ष आ 
लावेगा । यह पुस्तक तो इस ग्रन्थ का झाद्य एक अंश है । 


“प्रकाशक 
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